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[ १] 

टीउरीन कालेज के हास्टल में एक नवयुवक कमरे को 
बन्द कर लेनिन की लिखी हुई कोई पुस्तक पढ़ रहा था। उसका 
चाम दिलतान्ती था । मुसोलिनी के राज्य में लेनिन की पुस्तक 
प्रकट रूप में पढ़ना साहस का काम है | दिलतान्ती इतिहास- 
शाख्र में अन्वेषण का विद्यार्थी था। इसका पिता एक साधारण 
किसान होने पर भी अपने पुत्र के लिये ऊँची से ऊँची शिक्षा 
का प्रबन्ध कर रहा था । १९३१ के संसार-प्रसिद्ध आर्थिक संकट 


. का प्रभाव सभी जगह पड़ा था। अन्न का भाव तेजी से गिर 
O रहा था। बड़ी चेष्टा करने पर भी दिलतान्ती का पूरा खच नहीं 
`' जुटता। यों तो वह सरकार की तरफ़ से स्क्रालरशिप भी पाता : 


था । कुछ दिनों से शोर हो रहा था कि सरकार ने स्कालरशिप 


Mk ०. oye 


__ भी बन्द करने का निश्चय किया हे ।. दिलतान्ती एक बड 


४.  . उत्साही युवक था। उसका विचार साम्यवाद की तरफ़ झुक 
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रहा था। अपने देश की चेकारी को देख कर उसका हृदय TT 
जाता था। किसानों की रारीबी तो ओर हृदयग्राही थी | मुसोलिनी 
के अधिकारारूद होने परभी जनता की आर्थिक स्थिति सें 
कोई विशेष परिवर्तेन नहीं हुआ | एक बात तो अवश्य हुई कि 
लोगों के हृदय में एक प्रकार का अनुशासन-सा हो गया था । 
देश एक सैनिक-कैम्प की Ale हो गया था | लोग विचित्र प्रकार 


से सोचते, विचित्र प्रकार से बातें करते | अपने को दुनिया भर . 


मे बीर चौर विद्वान्‌ सममते। केवलः समझने समझने की ही 
बात थी। प्रत्यक्ष रूप में उनकी बुद्धिमानी और वीरता का 
कोई असर नहीं दिखलाई पड़ता था | ऐसी स्थिति में दिलतान्ती 
केवल अपने मन को शान्ति देने के लिये लोगों से छिपा कर 
लेनिन की पुस्तक पढ़ रहा था। | 

. दरवाजे की खटखटाहट से वह चौक पड़ा | घबराहट में 
पुस्तक छिपाने के लिये कोई उपाय दिखलाई नहीं पड़ता था | 
हास्टल का नौकर हाथ में एक पत्र लिये हुए द्रवाज्ञा खटखटा 
रहा था। दिलतान्ती ने पुस्तक को विस्तरे के नीचे छिपा कर 


दरवाज़ा खोल दिया। . ` 3 


दरवाज़ा खुलते ही नौकर ने पत्र बढ़ाते हुए केहा--क्या ` 


. आप सो रहे थे ? 


ree जमे 
Jy 


= के 

द < i ड : ` w ड़ LJ 
ay ae 

a हक 
Ta e. e 
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देखिये, आपका पत्र आया द! 


“नहीं, सैं सोता नहीं था, बल्कि पुस्तके पढ़ रहा था 


“अच्छा, धन्यवाद्‌ ` 
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नौकर कमरे से बाहर चला गया। दिलतान्ती ने मुहर की 
छाप देखी । पत्र घर का ही मालूम पड़ता था । लिफाफे को फाड़ 
कर पत्र पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था :— 
े गोडेन ब्रीज 
१०-१०-३१ 
प्यारे पुत्र ! ॒ 
तुम्हारे पत्र का उत्तर जल्द नहीं सेज सका | तुम काफ़ी पढ़ 
` चुके हो | तुमसे हम लोगों की स्थिति छिपी नहीं हे । तुम हमारे 
प्यारे पुत्र हो । तुम्हारे लिये मैंने कोन कोन से कष्ट उठा कर 
पढ्ने का WA जुटाया था, मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी माँ ने भी 
बहुत कष्ट सहन किया.। तुम्हारे तीन छोटे छोटे भाई हैं। वे भी 
स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी खर्चे देना पड़ता हे. । यदि तुम्हें कोई 
नोकरी मिल जाय तो कर लेना बड़ा अच्छा होगा । भैं जानता 
हूँ कि नौकरी कर लेने से तुम्हारे सिद्धान्त में गड़बड़ होगा, ओर 
अपने भविष्य के कार्यक्रम को बढ़ा न सकोगे। परन्तु स्थिति 
बड़ी नाजुक है । इस राजनीतिक वातावरण में तुम अपने कार्य- 
क्रम को कितना बढ़ा सकोगे सुमे सन्देह हैः । चारों तरफ .खुफरिया 
विभाग अपना काम कर रहा है। बोलने ओर लिखने की 
स्वतंत्रता नहीं । यदि क्षुधा से पीड़ित हों तो उसे प्रकट करना 
ही राज्यद्रोह Slat बतलाओ तुम इस स्थिति में क्या कर 
लोगे | पग पग पर काँटे बिछे हुए हॅ । में नहीं चाहता कि. तुम 

इस फूटती हुई जवानी में मुसोलिनी के रासी पंजा में जकडे 
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ज्ञावो । मैं किस तरह अपने खिलते हुए पुष्प को सुरभाते हुए 


_ देख सकताहू | 


पुत्र ख्याल करो अपनी माता का । वह. दिन रात तुम्हारे 


लिए तड़पा करती है । उसके ऑसुओं की अविरल धारा खे 


क्या तुम्हारा जलता हुआ हृदय शान्त न होगा । कोन ऐसा 


ae पिता होगा जो अपने पुत्र की भावी उन्नति में बाधक बनेगा! 
_ समय ऐसा है. कि मुसोलिनी की छाया में शरण लेना ही 


पड़ेगा । यदि हो सका तो तुम wee दल में ही अवसर 


` मिलने पर अपना कायं कर दिखाओ। पर इस समय ईश्वर 


के नाम दुहाई देकर कहता हूँ कि बड़े कष्ट से तुम्हारा 
'लालन-पांलन करके इतना बड़ा किया हे । आशा थी कि लड़का 
पढ़ कर बाप फे धन को उत्तरोत्तर बढ़ायेगा। कोई अच्छा 
SE पाकर नाम करेगा। गरीबी की आह मिटावेगा, सुमे 


_ आशा है कि अपने प्यारे पिता की बातों पर ध्यान दोगे और 


. सोच विचार कर इस पत्र का जवाब दोगे । 


` . =` तुम्हारा प्यारा पिता, 
` बुकोविसी 
पत्र पढ़ते ही दिलतान्ती सोच में पड़ गया | उसके हाथ से 
पत्र छुट गया । पिता के पत्र से उसकी स्थिति बड़ी विषम हो 


` गई। सोचने लगा--'पिता जी मुझे फासिस्ट सरकार के अन्दर 


नोकरी कर लेने की सलाह दे रहे हें । में तो नोकरी किसी 


कारखाने में भी कर सकता हँ । परन्तु वहाँ भी फासिस्टों ar 
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बड़ा दबदबा है। छिपे तौर से भी किसी>तरह की समिति  . 
स्थापित नहीं की जा सकती | छिप कर कामे कॅब 'तंक किया जा 
सकता है | उसका पता लगना अनिवाय a फिर क्या होगा? . 
क्या कुछ दिनों तक इस कार्यक्रम. को स्थगित ही रखना _ 
होगा ? नहीं, नहीं ! स्थगित रहने से -विलम्ब होगा। विलस्ब . 
होने से राजनीति में दाव खाली पड जाता है । देरी होने से 
मुसोलिनी की शक्ति दिनोंदिन बढ़ती ही जायेगी । शायद ऐसा 
सुअवसर न मिले । नवयुवकों में वेकारी बढ़ती जा रही हे। 
अशान्ति के चिह् स्वतः दिखाई दे रहे हैं। अच्छा पिता जी 
को क्या लिखे? क्या पिता जी की आशा आशा ही रह 
जायगी । घर की स्थिति अच्छी नहीं है. । पिता जी मुझसे कुछ . 
आशा करते हैं। सेरे छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिये उनके 
पास धन पयाप्त नहीं है lar! ग़रीबी कितनी खराब चीज है । 
दरिद्र होने के कारण पिता पुत्र से याचना करता हे । धनी .पिता 
पुत्र को पढ़ा लिखा कर उससे धन की आशा नहीं करता । 


परन्तु हम ग़रीबों के लिये नियम भी दूसरे हें । पुत्र पितापर | 
निर्भर करता है । पिता पुत्र पर निर करता है।अहा ! इस | 


निर्भरता में केसी सहृदयता है । यही कारण हे रारीबों में प्रेस 
सत्य रूप में विराजमान रहता है. । धनी लोगों में प्रेम की लसी 
बनावटी रहती है । उसमें चकमकाहट छै. परन्तु शीघ्र ही काला हो 
` ज्ञाता है। फिर भी माँ के लिये मेरे हृदय में अजीब आकषण 
है । सुझे बराबर अपने पलकों पर धारण करती हे। AGT 
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होता है, दरिद्रता के कारण इस सिद्धान्त को छोड़ना पड़ेगा | परन्तु 
मैं अपने उन अन्तरंग मित्रों को क्या उत्तर दूँगा । उससे भी 
बढ़ कर अपनी प्रेयसी को किस तरह मुह दिखाऊँगा। मेरी 
प्यारी क्या कहेगी ? क्‍या वह मुझे! घृणा तो न करने लगेगी ? 
जब वह जान जायेगी कि रारीबी के कारण उसने फेसिस्ट सरकार 
के अन्द्र नोकरी कर ली तो मुझसे प्रेम करना छोड़ देगी। 
तब मेरा जीवन ओर दुश्वार हो जायगा | उसके बिना मैं eA 


` कर जी सक्ूँ गा । जब वह मेरे सामने दूसरों के साथ गले लग. 


कर, हाथ में हाथ मिला कर चलेगी तो उस समय मेरा हृदय 
किस तरह उसे सहन करेगा । क्‍या करूँ ? कुछ समभ में नहीं 
आता। हाय रे ग़रीबी ? तू बड़ी निदेय है । तेरे लिये संसार में 
कहीं ठोर नहीं है । इसी तरह दिलतान्ती विचार-सागर में गोते 
लगा रहा था। डुबकियाँ लगाते लगाते थक गया । परन्तु उसका 
पारावार नहीं था। 

इतने ही में दो और नवयुवक उसके कमरे में आ घुसे । 
दिलतान्ती की दशा देख कर वे घबड़ा गये । उन लोगों ने सोचा-- 


* घर से कोई खराब समाचार आया है। मेन्डी ने पूछा-- 
' ` 'दिलितान्ती, इस तरह उदासीन क्यों बने हो? क्या तुम्हारे घर 
____ से कोई खराब समाचार आया है ९? 

'नहीं, नहीं, कोई ख़राब समाचार नहों है ।? 

(तुम इम लोगों से छिपाना चाहते हो? - | 

मैं तुम लोगों से छिपा कर कोई काम नहीं करता P 
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“तब तुम्हारी ऐसी दशा क्‍यों है ?! 


भेरे घर से चिट्टी आई है। मेरे पिता जी ने लिखा है कि 
किसी नौकरी का प्रबन्ध करो | मैंने अपना विचार उनके सामने 
प्रकट किया था | उसी के प्रत्युत्तर में उन्होंने लिखा है ! 


“अच्छा चलो, टहल sal याद्‌ है न क्रि आज aon 
होने वाली है ।? 


[२] 


साम्यवाद, सम ष्टिवाद या उदारवाद इत्यादि इत्यादि सिद्धान्ता 
में विश्‍वास रखने वालों के मिलने की स्वतंत्रता न थी। न वे 
बोल सकते थे, न लिख सकते थे। फासिस्ट दल के विरुद्ध 
सिद्धान्त वालों के प्रेस तथा फन्ड इत्यादि sea कर लिये गये 
थे | इनके नेता जेलों में भर दिये गये थे कितने फाँसी पर लटका 
दिये गये थे। केवल विद्यार्थी ही आपस में इधर उधर बातें कर 


लिया करते थे । बातों के सिवाय अधिक करने का कोई मोक़ा 
नहीं था ! दिलतान्ती के. कुछ साथी साम्यवाद के विचार .बाले _ 


थे । अपने विचारों की पुष्टि के लिये इनकी साप्ताहिक बैठक eS 


हुआ करती थीं । साप्ताहिक बैठकों में अपने भावों का आदान . 


प्रदान, भावी कार्यक्रम की तैयारी, विचार को काय रूप में 
परिणत करने की युक्तियों पर सोचा करते थे । इनकी बैठक कहीं 
एक जगह कभी नहीं होती थो । बैठ कर भी शायद ही इनकी 
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aoa होतीं । टहलते टहलते सुदूर दिहातों में चले जाते । लोग 
सममते थे कि विद्याथियों का दल दिहातों की सेर करने गया हुआ 
है। रास्ते में अपने सिद्धान्तों पर बातें कर लेते थे । इसी तरह वन 
ओर पवतों में MAY करते हुए, सुन्दर सुन्दर झरनों में स्नान 
करते हुए, नदियां ओर तालाबों में तेरते हुए, समुद्र में बोट 
चलाते हुए, अपना काय कर लिया करते थे। इटली के कोने 
कोने में घर घर का हाल जानने के लिये विस्तृत रूप से ,खुफ्रिया 
फैले हुए थे। 
 दिलतान्ती अपने दोनों दोस्तों के साथ टहलने के लिये 
बाहर निकला | उधर से तीन विद्यार्थियों का दूसरा समूह भी 
 @दिखलाई दिया । कुछ दूर जाने पर एक तरफ से चार विद्यार्थियों 

~ का एक ओर भु'ड दिखलाई दिया। 

संध्या हो गई थी। ये लोग टहलते टहलते बहुत दूर निकल 
— गये। नगर के बाहर हरे भरे खेतों के पास पहुँच गये। लोग 
AAT रहे थे। ग्रेन्डी ने कहा--'भाइयो, हम लोग बहुत दूर 
i ë ARRA चाहिये,” लोग लोट पड़े । 

a 2 RAH इनके दल की बैठक हो गई। चले जा रहे थे और 
SATS कायवाई भी होती जा रही थी। लोगों ने आपस में 
© aac बना लिया था | मित्र नं एक, दो, तीन, चार इसी तरह . 


था । मेन्डी का नम्बर तीन ATL म्रेन्डी ने दिलतान्ती. चार की 
o तरफ से उसके पिता के पत्र के विषय में प्रस्ताव उपस्थित किया.। 
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लोगों में कुछ देर तक बड़ी बहस हुई । अन्त में सभापति ने 
इस समस्या के सुलकाने के लिये अपनी राय प्रकट की । 
सभापति की राय में कोई काय प्रकट रूप में प्रस्तुत अवस्था 
में नहीं हो सकता था । गुप्त रूप में करने से पता लग. जाने का 
डर है. | उसके बाद दर्ड का क्या स्वरूप होगा, कोई कह नहीं 
सकता | अतः फेसिस्ट सरकार के अन्दर नोकरी करते इए 
क्रान्ति फैलाने की चेष्टा करने में कोई हानि नहीं दिखलाई 
देती । जो जिस नोकरी में हो फैसिस्टो की बुराई करने का 
ध्यान रखे | अपने कार्य में किसको कितनी सफलता मिल रही 
है | उसकी खबर अपने दलवालां को बराबर देना चाहिये | 
भैन्डी ने इसका समर्थन करते हुए कहा--'मित्रो, में सभापति 
की बातों का समथंन करता हूँ । हम लोगों को आगे चल 
कर द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी। नोकरी करने से इसमें बड़ी 
सहायता मिलेगी। यदि हम लोग किसी भी नोकरी में प्रवेश 
पा जायँ और वहाँ अपना कार्यक्रम सुविधा तथा स्थानविशेष का 
ध्यान रख -कर उद्देश्य के सफल करने की चेष्टा करते रहें तो बड़ा 
उपयुक्त होगा | | 
दिलतान्ती की समस्या हल हो Wel उसके दलवाला ने 


.. . सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत करने के लिये ,फासिस्ट 
` > सरकार की नौकरी में प्रवेश पाने की अनुमति दे दी । दिलतान्ती 
को एक प्रकार की शान्ति मिली । उसने अपने कमरे में पहुंच . | 

` . करः्सबसे पहले अपने पिता के पास पत्र लिखा :-- ae 
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| टीउरीन 
१०-१०-३१ 
fora पिता जी, | 
आपका पत्र हस्तगत हुआ। पत्र पढ़ कर मैं हरत में पड़ 
“गया था । सुरे कुछ नहीं सूक पड़ता था कि मैं क्या करूँ । मैं 
आपसे अपने दलवालों के सिद्धान्त और कार्यक्रम के विषय में 
| eT चुका: था । आपने घर की स्थिति और प्रस्तुत राजनीतिक 
J अवस्था के विषय में ऐसी ममभेदी बातें लिखी थीं कि आप 
लोगों फेप्रेम और मेरे सिद्धान्त में रगड़ होने लगा था । परन्तु 
“दल की बेठक में यही कार्यक्रम निश्चित किया गया कि इस 
अवस्था में नोकरी करना लाभप्रद हे. । नौकरी के साथ साथ 
A की सफलता का भी उद्योग किया जायगा। अब यथा- 


साध्य मैं नोकरी की चेष्टा करूँ गा। माता जी को मेरी शुभ कामना 
कह दुंगे | 


“Y i ९ 


EO, ३ CS CET ITS ee rn Ca 
NR SR ES FIG 


26407 bi NAA FS hes hae oof T 
po’ “मे Se tT Poteet 
‘a . Tet हि r ° t - i” 


Baad 
७४7 
se ji fee HE 


आपका प्यारा पुत्र, 
_दिलतान्ती 
x X x 

k दिलतान्ती की प्रयसी एक प्रसिद्ध साम्यवादी नेता की सुपुत्री 
St उसका नाम टेसा था। टेसा के पिता बहुत पहले ही. मर 
गाये थे। टेसा उस समय केवल दो वर्ष की बच्ची थी। टेसा की 
ऱ्य माँ भी साम्यवाद के सिद्धान्त में विश्‍वास करती थी। परन्तु 
os 4 'मुसोलिनी के अधिनायकत्व में स्त्रियों के लिये राजनीति में कोई स्थान 
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नहीं था | बोलने या कार्य करने की चेष्टा ही दण्डनीय थी | टेसा 
अपनी माता की देख-रेख में बड़ी हुई थी । उसकी उम्र केवल 
१६ वर्षे की थी | उसने डाक्टरी विद्या का अच्छा अध्ययन किया 
था। टेसा भी अपने माता पिता के सिद्धान्त में ही विश्‍वास 
करती थी | 


दिलतान्ती टेसा की माता को बहुत दिनों से जानता था । 
टेसा की माँ भीतर ही भीतर बहुत सी साम्यवाद की पुस्तकें 
दिलतान्ती को पढ़ने के लिये दिया करती थी । इस तरह छिपे 
तौर से दिलतान्ती का आना जाना टेसा के यहाँ लगा रहता था । 
सम्पक से ही दोनों के हृदय में एक दूसरे की तरफ खिंचाव हो | 
गया था। राजनीति के सिद्धान्त में दोनों का एक मत था। 
साम्यवाद के विषय में दोनों खूब बातें करते । भविष्य के कार्य- 
क्रम को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की किस तरह सहायता 
करते इत्यादि बहुत सी बातें आपस में हुआ करती थीं । इसका 
feat यही था कि दोनों आगे चल कर प्रणय-सुत्र में ae 
जाचेंगे | 

दिलतान्ती के पास काफ़ी मसाला जमा हो गया था। उसके 
पिता का पत्र, उस पर उसकी शोचनीय दशा, पुनः दल की 
बेठक में पिता के पत्र के अनुसार प्रस्ताव का पास होना इत्यादि 


' प्रेयसी को सुनाने के लिये प्रचुर रूप में था। दूसरे दिन प्रात 


काल ही वह टेसा. के पास आ पहुँचा। टेसा चाय तैयार कर 
रही थी । | ६. 
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टेसा की माँ ने दिलतान्ती के लिये चाय माँगा। टेसा चाय 
लेकर हाजिर हो गई । माँ वहाँ से उठ कर दूसरी तरफ 'चली 
गई । दोनों एक दूसरे को देख देख कर चाय पीने लगे | 
दिलतान्ती ने कहा--'ठेसा कल अजीब सी घटना हो गई ।? 
“ो हो, कैसी घटना ?? 
“कल मेरे पिता का पत्र आया । उसको पढ़ कर मैं सोच सें 
पड़ गया 13 
eal, क्या बात थी 2 
‘fer ने लिखा था कि अवस्था अच्छी नहीं हे, अब नौकरी 
____ की चेष्टा करो । किसी राजनीतिक आन्दोलन के प्रारम्भ करने 
= awr 
“तो तुमने कया सोचा ? क्‍या तुम डर गये ।? 
“नहीं, नहीं, डरा नहीं P 
. तब क्या हुआ ९? 
at हरत में पड़ा गया कि इस समय क्या करना उचित है । 
माता पिता का प्रम एक तरफ खींचने लगा। दूसरी तरफ अपने 
सिद्धान्त का ध्यान आता था। सोचने लगा कि यदि इस समय 
? . मै सुड़ जाऊ तो लोग कायर और डरपोक सममेंगे । 
 'निःसन्देह कायर समझे जाओगे । 
“नहीं, नहीं, सुनो, आगे क्या हुआ !! 
हों, कहो ?? 
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'जव मैं इसी तरह सोच रहा था कि इस दशा में क्या करूँ 
तब तक दो मित्र आये ओर सुमे दल की बैठक के लिये ले 
गये। वहाँ पर एक प्रस्ताव के द्वारा यह निश्चय हुआ कि दल 
का कार्यक्रम फौसिस्ट सरकार की नौकरी में प्रवेश कर पूरा करने 
की यथासाध्य चेष्टा करनी चाहिये ॥ 

“तब तो तुम्हारे योग्य ही काय हुआ ॥ 

‘al, क्‍यों नहीं ?? 

“तब फिर किस नोकरी में घुसना चाहते हो ?? 

“झे कह नहीं सकता । जिस तरफ जगह मिल जायगी उधर 
चला जाऊंगा ।? 

तो तुम्हारा कहीं प्रवेशा हे ?? 

‘ate सेरा प्रवेश होता तब क्या था ?? 

“तव केसे क्या होगा |! 

यही तो सोचता हूँ । 

“माता जी से इस विषय में कहो. शायद चह किसी को 
जानती होंगी | उनके द्वारा कोशिश करने पर कोई काम मिल 
जाय ।' 

“इस कृपा विशेष के लिये तुम्हें धन्यवाद देता हूँ 

TH तुम्हारे धन्यवाद्‌ की आवश्यकता नहीं है । तुम्हें 
अच्छी सी नोकरी मिल जाय, यही मेरी शुभ कामना है ।? 

'प्यारी तुम्हारी कृपा से अवश्य ही अच्छा काम मिलेगा | 
जब तुम्हारी इच्छा es है, तब कार्य सफल होकर ही रहेगा p 
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“अच्छा अब मैं जाता हूँ । मेरे लिये ख्याल रखना | फिर 

मिल गा ४ 
[३] 

दिलतान्ती दर्वोस्ते भेजते भेजते हैरान हो गया | कहीं 
जगह खाली नहीं है । यदि कोई जगह कहीं खाली है तो अफ़सरों 
के लड़के, भाई, भतोजे और दामादों को छोड़ कर किसो दूसरे 
को मुयस्सर नहीं होता | हज़ार योग्यता रहने पर भी किसी को 
कोई नहीं पूछता। पुतलीघरों में घूस लेने का तरीक्ता जारी 
हे । रुपयों की आवश्यकता प्रत्येक जगह में है । वह बिचारा 
` किसान का लड़का बड़ी-सी रक्कम घूस के लिये कहाँ पा सकता है | 
बह परेशान हो गया | हतोत्साह बन कर अपने कमरे में 
` सोया था | उसका मित्र ग्रेन्डी आ पहुँचा। Hest ने पूळा--“फिर 
आज तुम प्रसन्न नद्दो जान पड़ते । | 

“हाँ भाई, मैं इन दिनों बड़ा उदास रहता हूँ | कोई न कोई 
चिन्ता सदा घेरे रहती है ।' 

अरे भाई, कौन सी ऐसी चिन्ता तुम्हारे सर आ गडे दै 

बताओ तो सही ।? 

मैं क्या कहूँ १ 

< कुछ तो कहो ?? 


Fi 


in 


“उसी दिन की बात हे. । क्या बात है ?? 
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“नोकरी के लिये कितनी geste भेजी गई, परन्तु सभी का 
उत्तर 'नहीं' के साथ मिला कहो ? मैं क्या करूँ ? 

“भाई, घबड़ाते क्यों हो ? घबड़ाने से कोई काम नहीं होता ।! 

क्यों न घबड़ाऊँ ? तुम्हें तो घर से रुपया आता है। मौज 
से उड़ा रहे हो। तुम्हें क्या परवाह है ?? 

भुमे भी उतनी ही परवाह है, जितनी तुम्हें हे । परन्तु 
तुम्हारी तरह में बहुत बड़ी नोकरी नहीं चाहता । मैं किसी भी 
नोकरी में जा सकता हूँ 7. 

भाई, मैं भी वही चाहता हूँ, पर कहीं मिले तब तो ।? 

“मिलेगी केसे नहीं ।! 

“कहाँ मिल रही a? 

“चलो, सै तुम्हें फौज में भर्ती करा देता हूँ । हज़ारों की 
संख्या सें विद्यार्थियों ने फ़ोज में अपना नाम लिखाया È | जब 
रोटी का प्रश्‍न सामने उपस्थित है तब मान और मर्यादा का 
ध्यान नहीं रहता ।? 


. “जब ght में भर्ती होना ही है तब तुम्हारी सिफारिश 
“कोन कहता है कि तुम मेरी | सिफारिश करो ९ 
“अच्छा, बतलाओ कि तुम अपने लिए कौन सा कास पसन्द 
कर रहे ` । 
“ने अपने लिये निश्चय कर लिया है ।? 
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भाई, क्या निश्चय हैं !? 

में भी फ़ौज में भर्ती होऊँगा।? 

“तब तो बस ठीक है । मेरी ओर तुम्हारी मित्रता सदा के 
लिये रह जायगी ।? 
| (तो बताओ कि कब इसके लिए दख्वोस्त दी जाय ।' 
me “भाई, अब तुम्हीं इसमें अगुआ बनो ! 
ज्ञ “इसमें अगुआ बनने की कोन सी बात है |! 

“तो यही ठीक करो कि इस fea भर्ती करनेवाले अफसर 
के पास चला जाय | विलम्ब करने से कहीं यहाँ भी भर्ती बन्द ' 


) हो जाय कि अब जगह नहीं है ।? 
> किस भुलावे में.पड़े हो । भर्ती तो बन्द हो नहीं सकती । 


3 z जितने पढ़े-लिखे नवयुवक हैं सब भर्ती किये जायेंगे ओर किसी 
लड़ाई में जबदस्ती भेजे जाकर बलि चढ़ा दिये जायेंगे। इसी 


a तरह फेसिस्ट सरकार ने वेकारी के प्रश्न को सुलकाने की योजना 
उडी | बनाई है j 
ae “बहुत ठीक योजना बची है |? 


“यही तो इटली का पुनर्जीवन फैसिस्ट रूप में हुआ है। 
रोमन साम्राज्य की प्रतिष्ठा स्थापित करने के नाम पर इटली के 
नवयुवकों की बलि होगी |? 
 अन्डी, ठीक है, फ्रोज में भर्ती होकर फ़ोज के अन्दर 
प eS क्रान्ति की जायेगी फ्रोज को अपनी तरफ मिला कर सभी 
Stee सरदारों को Re कर इटली सरकार की बागडोर अपने 
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हाथ में कर ली जायगी। इस तरह साम्यवाद का आधिपत्य 
इटली में स्थापित होगा | 

“अवश्य ही ।? 

fra, अपने साथी जितने ही फ़ोज में भर्ती हों उतना ही 
अच्छा हे |” 

“तो फिर दूसरी बैठक में इस विषय पर निर्णय किया 
जाय !? 

“दूसरी वैठक में इस विषय पर विचार करना अत्यावश्यक 
हे 

“तो हम लोगों के भर्ती होने का काम बैठक होने तक स्थगित 
रहेगा या इसके लिये काम शुरू किया जायगा ।? 


“नहीं, हम लोग अपना काम शुरू कर दें तो अच्छा है । 

दिलतान्ती ओर Hest ने फौज में भर्ती होने के लिये अपनी 
अपनी दख्वास्तें दे दीं! क़रीब दो सौ उच्च शिक्षा प्राप्त इटालियनों 
ने भर्ती होने के लिये द्वास्त दी थी । | 

सभी लोग संनिक अफसर के सामने खड़े किये गये । 
झफ़सर ने बारी बारी से सभी को बुला कर उनकी लम्बाई और 
उनके शरीर का गठन देखा। कुछ लोगों की शादी हो चुकी 
थी, वे लोग उसी समय निकाल दिये गये । 

दिलतान्ती ने देखा कि फोज में काम करना एक तपस्या 
है। तो क्या आगे चल कर उसे छोड़ देना पड़ेगा ? क्या फौज में 
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( २० ) 
काम करने के लिये उसे टेसा को त्यागना पड़ेगा । कभी नहीं, 
कभी नहीं | ऐसा नहीं हो सकता है । 3 
डाक्टरी में भी दिलतान्ती और Ast योग्य निकले । दोनों 
मित्र भर्ती हो गये । लोगों को दूसरे दिन से ही परेड पर जाना 
होगा । 
दिलतान्ती हास्टल में आकर अपना सब हिसाब ance: 
चुकता करने के बाद अपने सामान को लेकर SAT के घर जा 
पहुंचा | अब इन लोगों को सेनिक कैम्प में रहना पड़ेगा | उसने 
सोचा कि अपनी अनावश्यक वस्तुओं को टेसा के यहाँ रख दूंगा । 
सब सामान के साथ आते देख कर टेसा की माँ ने कहा-- 
कया हुआ ? क्‍यों सब सामान के साथ आ रहे हो ९? 
fat जी, मैं फौज में val हो गया हूँ । इसलिए अनावश्यक 
चीजों को तुम्हारे यहाँ रख दूँगा ।? | 
` “तुम फौज में भर्ती हो गये 27 
जी, at ९? 
. तब तक टेसा भी दिलतान्ती की आवाज सुन कर दोड़ी हुई 
आई । टेसा को देखते ही दिलतान्ती ने कहा--मैं तो फौज में 


__ भर्ती हो गया !? 


Al हो, इतनी जल्दी, क्या घबड़ाइट थी ९? 
कोई घबड़ाहट नहीं थी, परन्तु मेन्डी के साथ मैंने भी 


Tala भेज दी और दूसरे दिन ही हम लोगों का चुनाव हो _ 
गया! | 
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“तो तुम आज से फैसिस्ट सरकार के नोकर हो गये V 

जैसा समझो ॥ 

‘FE यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना पड़े तब ? | 

जाऊंगा | परन्तु टेसा, तुम्हारी याद आती है तब फ़ोज की 
नोकरी छोड़ देने की इच्छा करती है।इस नोकरी का क्या 
ठिकाना है ? कहीं युद्भ-स्थल में गये ओर वहाँ मारे गये तब तो 
तुम्हें नहीं देख सकूगा ।' 
_ झरे तुम मुझको नहीं पावोगे। जब तुम्हारी जान ही न रही 
तो दूसरे रह के क्या करेंगे ।! 

“नहीं, नहीं, इस संसार में मैं तुमको सबसे अधिक प्यार 
की नजरों से देखता हूँ P 
इस तरह कहते हुये वह भावोन्मेष हो गया ओर टेसा से 
चिपट गया। उसके आँखों से नीर टपकने लगे। टेसा भी 
विचलित हो गई | 

“देखो, इस तरह न रोवो। कोई आज ही तो जुदाई हो 
नहीं रही हे ९? 7 

“नहीं, तुमको छोड़ कर जाने की आशंका से ही मेरा कलेजा 
कॉप उठता है ७ 
o “भविष्य के लिये अधिक चिन्ता नहीं करना चाहिये। जब 
तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तो अवश्य ही आओगे P 
हाँ, क्‍यों न आऊंगा ? परन्तु तू नहीं जानती कुछ लोग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २९ ) 
पैज में इसीलिये शामिल नहीं किये गये; क्योंकि उन लोगों ने 
शादी कर ली है? 
“यह ऐसी बात हे।' 
"ऐसा feet Great के लिये ही है । 
“अफ़सरों के लिये नहीं है।' 
'बड़ी बेजा बात है Y 
[ ४ | 
दिलतान्ती फेज में भती हो गया। पिता के यहाँ से भी 
ळर |... पत्र आ गया। मन बहलाने के लिये प्रेन्डी इत्यादि. साथी 
Ama वैन्ड बजते ही परेड के लिये. तैयारी करना 
पड़ता था। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पुस्तकों का अध्ययन 


| 4 | - करने की प्रवृत्ति से क्रवायद वृत्ति में भेद पड़ता है । 


tor 


— के मस्तिष्क से बराबर भिडन्त हो जाता परन्तु कोई उपाय 
नहीं था । 
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रना छूटा। संसार के इतिहास की उथल-पुथल की छान-बीन 


दोपहर को भोजन करना, फिर थोड़े से आराम के बाद 
सैनिक झास में जाना पड़ता था। फिर उसके बाद खेलने के . 
* लिये छुट्टी मिलती थी । अनुशासन इतना कड़ा था कि दिलतान्ती ' 


पिता जी के कहने पर उसने नौकरी कर ली। पैसे से लिये | a 
अपनी आत्मा का हनन कर RN । उसका दिमाग़ साम्यवाद | 


«५ ७3 be TNE 


"` . 


( 33 ) 


के सिद्धान्तों से गथा हुआ था, फैसिस्ट रस्म ओर रिवाज से 
उसे बड़ी Re आती थी। 

सब से बड़ी चात यह थी कि उसको अपनी प्रेयसी के यहाँ 
जाने का समय ही नहीं मिलता था | जिसके हृदय में प्रम-तीर 
घुस चुका है, उसे बिना तीर मारनेवाले के चेन नहीं मिलता | 


अवरे को बिना पुष्प के शान्ति नहीं मिलती | उस पर भी नव- 


यौवन रूपी बसन्त में जब प्रेम-कली खिल उठती है, ओर 
मधुमास का सौरभ हृदय को सावित करने लगता हे, तब काम- 


बाण अधिक कट्टदाई होने लगता है. । सेनिक कैम्प में हज़ारों 


के बीच में रहते हुए भी दिलतान्ती अकेलपन का अनुभव करता 
था 1 उसे प्रतीत होता था कि वह एक विजन वन में फेक दिया 
गया है, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखलाई पड़ता | 
सेनिक जीवन उसको सूखा-सा मालूम होता | अब तो उसमें बंध 
चुका था, छूटने की कोई तरकीब नहीं थी | रहता रहता उसका | 
जी उब जाता । दाँत पीस पीस कर मसोसने लगता । मेन्डी 
को भली बुरी बातें कहता । उसी के कहने पर इतनी जल्दी 
दिलतान्ती ने सेनिक जीवन को अपनाया । ह 

सूचना आई थी कि संध्या समय पाँच बजे दल की बैठक 
है. । वहाँ उसका जाना अत्यावश्यक हे । यदि उसे छुट्टी न सिली 
तब क्या होगा ? मिलिटरी-अहाते के भीतर कोई दूसरा आ भी 


: नहीं सकता था। बिना आज्ञा के अहाते के बाहर भी जाना 
= JAT 8 
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SIC बज चुक्रा था, Hest अपने वाड से दिलतान्ती के वाडे. 
' ` सेंआ पहुँचा a ने कहा--'कैसे चलोगे ? 

fe ee. Seal बतलाओ कैसे चला जाय 2 

St सब लोग खेलने लगें तो उसी,समय मैदान से टहलते 
io. ceed कुछ दूर आगे निकल चलेंगे । दूसरे साथी भीतवतक . - 
te न th. पहुँच जायेंगे? | 

Eo Pa | का समय हो ही गया था । मैदान में टहलने के लिये 
बढ़े । दूसरे we खेल रहे थे । ये लोग अपने 
की तरफ चले | कुछ दूर निकल गये। जब आँखों 
से ओकल हो गये, तब तेजी से चल कर अपने साथियों से 
fam) . 

Tet साथी थे | ग्रेन्डी ने कहा--भाई, जल्दी करना 
ये। वहाँ छुट्टी नहीं .मिल्ती। हम लोगों को बहुत जल्द 
j a शॉट जाना चाहिये ।' ` ` 

EA मेरा प्रस्ताव है कि सभी लोग सेना में भर्ती 
` हो जायेँ। सेना में क्रान्ति फैलाना ही सर्वेश्रष्ठ उपाय है । इसी 
` में हम लोगों के ध्येय का पूरा होना सम्भावित हो सकता है । | 
` जहाँ जहाँ दल स्थापित किया गया हो वहाँ भी यही खबर देनी | 

` चाहिये nS 1 सेना हम लोगों की तरफ हो जाय तो सरकार पर 
. कन्या कर लेना मुश्किल नहीं है । 
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. सें आकर खेल देखने लगे । थोड़ी देर में वैन्ड बजा 


a हा 
देरी हो रही थी । दिलतान्ती और प्रैन्डी चल पड़े। मैदान 


LO Sd 


लोग अपने अपने निवास-स्थान की तरफ चले | 
अपने अपने भोजनालय में जाकर डट गये | 
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सव कुछ हो रहा था। दिलतान्ती का दिल न. लगता । उेसां के 


चिना उसको चेन कहाँ था? उसने सोचा कि टेसा समझती 


होगी कि दिलतान्ती उसे भूल गया। उसने एक पत्र लिखा >. 


प्रिय टैसा, 


जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तूने मेरे आँसू पोंछते 
हुए कहा था कि जब तक यहाँ से चले न जाओगे . तब तक तो 


आते ही रहोगे। कैम्प से बाहर जाने की छुट्टी नहीं मिलती । | 


तुम्हारे साथ चाय पियें हुए न जाने कितने दिन हो गये । मैं 


तो अफेलापन अनुभव कर रहा हूँ। मेरे लिये यह हजारों 


आदमियाँ से भरा हुआ कैम्प मरुभूमि सा मालूम होता È । 
तुम्हारी मधुर स्मृति मेरे नेत्रा के सामने नृत्य करतो रहती 


है। अब तो ऑँसू भी नहीं गिरते। भला, किस तरह गिरे, 
ऑसुओं के गिरने के लिये रुकावट पड़ गई हे. । तुम्हारी तस्वीर . 
मेरी आँखों में समां गई हे । आँसू रुक जाते हैं। ऐसी अबस्था . | 
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|. में मेरी हालत तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। देखें, 

तुमसे साक्षातकार होता È, 

pa | तुम्हारा प्रेमी, 

न | दिलतान्ती 

| पत्र भेजने पर उसके हृदय में एक शान्ति मिली | अब 

_ उसके हृदय में यही धुन थी, किं मेरा पत्र टेसा को कब मिलेगा । 

पत्रके साथ ही उसका मन दोड़ रहा था। सोचता था कि 

` पत्र ऽसे संध्या समय मिलेगा । एकाएक वह पत्र पाकर विस्मित 
. हो जायेगी । सोचने लगेगी कि इसी नगर में रह कर उसे छुट्टी 

J नहीं मिलती कि एक बार भेंट कर जाय । 

| = - = एक छोटी सी घटना हो गई मैन्डी ने उसे पत्र छोड़ते देख 

O लिया था। मन्डी जब दिलतान्ती से मिला तब उससे पूछने 

— लगा कि--दोस्त, तूने पत्र कहाँ भेजा है? अभी हाल ही में 

` पत्र घर भेज चुके थे। क्या किसी प्रेयसी के पास भेज रहे हो ?? 

oo ATP 

sa, नहीं; बतलाओ, तूने पत्र कहाँ भेजा है ?? 


क्या बतलाऊ, मेरे एक मित्र हैं जिससे मिले हुए बहुत 
Te = गये |? 

4 4 . उसका नाम, उसका नाम टेसा है । 

 'ओ हो, टेसा, तुम्हारी प्रेयसी है। तुम बड़े भाग्यशाली 

हो । अच्छा, जब शादी हो तब मुझे भी निमंत्रण देना ।? 
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. से इच्छा थी। मेरी तबीयत दिनांदिन बिगड़ती जा रहीहे७ 


(२७) 
wets 

बढ़े दिन का दिन था। परेड होने के बाद छुट्टी मिल गई | 
थी । लोग इधर उधर जा सकते थे । दिलतान्ती भी बड़े दिन की 
शुभकामना देने के लिये टेसा के यहाँ जल्दी से भागा । म्रेन्डी 
का साथ GS कर वह अकेले जाना चाहता था | वह धीरे से 
बाहर निकल गया । 2 

मिनटों में टेसा के यहाँ जा पहुंचा बड़े दिन का पुरस्कार | E 
बड़ी खुशी के साथ टेसा को देते हुए उसका मुख चूम लिया | 
और लिपट गया । बहुत दिनों के वाद दोनों प्रेमी एक दूसरे: 
से मिले थे । | 

टेसा की माँ बहुत दिनों से बीमार हो गई थी | काफी ओषधि" | 
का उपचार हो रहा था | टेसा दिन-रात अपनी माँ की सेवा सें. 
लगी रहती थी । उसकी माँ ने दिलतान्ती को बार बार बुलाने | 
के लिये कहा था, परन्तु टेसा को मालूम नहीं था कि वह किस 
बैरक में रहता दै । 5 

स्वयं तो वहाँ जा नहीं सकती थी । टेसा ने सोचा था कि E a 
बड़े दिन की छुट्टी अवश्य मिलेगी | = 

दिलतान्ती ने रुग्ण-शय्या पर लेटे हुए माँ का अभिवादन 


किया A माँ बड़ी प्रसन्न हुई । उसी तरह लेटे हुए: _ 
कहना प्रारम्भ किया--बिटे, तुम्हें देखने के लिये कितने दिनों. 


सचा 
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भेरा कोई ठिकाना नहीं । झुझे विश्‍वास हो गया हे कि मैं थोड़े 
SE दी दिनों की मेहमान हूँ । मेरी अन्तिम अभिलाषा पूरी कर दो | 
कः मेरे सामने ही तुम्हारा और टेसा का पाणिग्रहण हो जाय तो 
बड़ा अच्छा i । आज दी का दिन बड़ा शुभ है। आज ही 
STE में जाकर विवाह हो जाय ! 
दिलतान्ती ने उत्तर दिया-'मॉ तुम जेसा चाहो बैसा कर 
= सकती हो । मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन सदा से करता आया हूँ | 
| _ टेसा की माँ ने रेवरेन्ड पुलोडिनी को बुला भेजा । 
e रेवरेन्ड पुलोडिनी के आने पर टेसा की माँ ने उनकी तरफ़ 
ne हुए कहा--'रेवरेन्ड पुलोडिनी, तुम मेरे पुराने साथी हो | 
re रुग्ण-राय्या पर. अपनी अन्तिम श्‍वासें गिन रही हॅ । मैं 
2 चाहती हूँ कि मेरे सामने ही इस युगल जोड़ी का प्रणय- 
बधन आपस में हो जाय ॥ 
E : ` रेवरेन्ड--मैं तुम्हारी बात मानने के लिये सहष तैयार 
ही हूँ । मुझसे जो कुछ सेवा हो सकेगी मैं करने पर तैयार हूँ 1? 
a तो मेरी इच्छा हे क्रि इन्हें आज ही चर्च में लेकर जाकर 
( ` याद करा दो। मेरा अब ठिकाना नहीं है p | 
BR कोई आपत्ति नहीं है । 
“आज से बढ़ कर दूसरा कोन सुन्दर दिन आयेगा । 
` दिलतान्ती ने कहां-'माँ, हम लोगों के 
<a पास श 
राक नहीं है ।? Ge : aay 
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हाँ, ठीक हे । शादी की पोशाक नहीं बन सकी । परन्तु . 
तुम्हारे कपड़े बड़े सुन्दर हैं। शादी आदमियों की होती कै. 


पोशाकों की नहीं । मुझको इसमें कोई विश्वास नहीं है ।! 


अर समय की विशेषता के कारण सादी पोशाक के साथ शादी 
हो सकती है ।? 


सभी लोग एक प्राइवेट गिरजाघर में गये | बुदी और पीड़ित 
al भी गई। 
x x x | 
दोनों प्रणय-सून्र में बँध गये। सभी लोग खुशी के साथः 
घर लोटे। टेसा की माँ सब से प्रसन्न थी। साहस बाँध कर 


ही वहाँ गई थी । शय्या पर लेटते ही उसे बुखार आ गया oo 
परन्तु ca कीमाँ इस जोड़ी की खुशी में बाधा न ७. 


डालने के अभिप्राय से अपने घैये को aa रही । अपनी पीड़ा 
लेश-मात्र भी प्रकट होने.नहीं देती थी। बड़े साहस के साथ 
मॉ ने कहा--“बेटा, आज मेरा प्रण पूरा हुआ। मैं, भगवान को. 
धन्यवाद देती हूँ कि मरते मरते मेरा प्रण पूरा किया | अब 
तुम लोग अपने जीवन की. नेया एक साथ और लगन से 


निवाहने की चेष्टा करना मैंने दोनों को शिक्षा दी हे। दोनों. 
के हृदय में एक ही अग्नि जलती है । 


'जैसी जोड़ी तुम लोगों की मिली हे, वैसी बहुत कम देखने में 


आती है | तुम दोनों का प्रेम प्रगाढ होने में बहुत दिन लगे ॥ 
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"छोटे बच्चे थे तभी से तुम लोग साथ खाते खेलते रहे । इश्वर 
` .. की कृपा से वह साथ जीवन-चेत्र में भी बना रहेगा । 
Š * जैसा की माँ ने बड़े साहस के साथ इतना कहां था | उसका 
कंठ अवरुद्ध हो गया | | 
दिलतान्ती ने अपनी अँगूठी ठेसा को पहना दी। देसा ने भी 
माता की दी हुई एक अँगूठी को दिलतान्ती को पहनाया। दोनों 


. एक दूसरे से लिपट गये । 
 @िलतान्तीने कद्दा-प्यारी, मुमे छुट्टी दो। सेरा एक मित्र 


| : 3 am हदता होगा । बढ़े दिन की छुट्टी हुईं थी । दोनों आदमी 
/ तने यह विचार किया था कि साथ ही घूमने निकलेंगे। परन्तु स 


 बड़ाताद्दोगा॥ 
 ेसा--'वह कौन सा मित्र है ९? 

दिलतान्ती-“उसका नाम मेन्डी S । वह मेरे साथ ही पढ़ता 
mae भी फोज में भतो हुआ था। अपने दल का एक 
ere युवक दै । 
at ae, जाओ, उसे भी बुलाते आना, सहभोज में 
सम्मिलित हो जायया) ` क 
= दिलतान्ती बाइक लेकर कैम्प की तरफ चला | अभी थोड़ी | 
: s र 3 ही दूर गया होगा किं उसका मित्र म्रेन्डी उधर से आता हुआ 
© , दिखलाई पढ़ा। भन्‍डी बहुत देर तक दिलतान्ती की खोज . करता 
` रहा पर जब पता नहीं लगा तब वह भी अकेले ही निकल पडा । 
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दिलतान्ती को देख कर मेन्डी बड़ा प्रसन्न हुआ, साथ ही 

विस्मित भी हुआ | भेन्डी ने कहा--'तुम कहाँ गये थे ? बिना कहे 
हुए भाग आये | कह कर आते तो क्या सैं कुछ छीन लेता ?? sos 

'तुम इतने नाराज़ क्यों हो ? ऐसी खबर मेरे पास आई 
थी कि जल्दी से जल्दी. आओ | ज्योंही काम समाप्त हो गया 
त्यां ही तुमसे मिलने के लिये दोडा आ रहा हू ॥ 

मुझसे वहानेबाज़ी नहीं लग सकती Sl तुम जरूर अपनी 
प्रयसी से मिलने गये थे । सोचते होगे कि मंडी को लेकर जाने 
सें बाधा होगी ।? 

'मेरे मित्र, क्षमा करो मैं वहीं गया था । संध्या समय तुमे 
भी वहाँ ले चले गा, घबड़ाओ मत ।! 

मैं क्‍यों घबड़ाऊँ ९ 

“तो क्या नाराज ही रहोगे 2? 

“नाराज़ रहने की कोई बात नहीं हे । मैं किसी को. कहीं | 
जान्ेश्से रोकता नहीं | तुमने ही ठीक किया थाकि साथही 
टहलने चलेंगे l जग 

फिरै दोना आदमी टहलते इंए शहर घूमने गये | कुछ देर £ 
चाद टेसा के यहाँ जा Teal वहाँ >प्रीतिभोज सादर सम्पन्न 
हुआ | सभी लोग रात को तमाशा देखने गये | इस तरह | 
 . दिलतान्ती की शादी टेसा के साथ हो गई। शादी तो हो गई... 

` परन्तु यह नहीं जाना जाता कि उसको कभी सोहागरात का भी. 
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मक्का भिलेगा। उस रात को विचारा प्रडी के साथ केम्प को 


लौट आया। 
| [६] 
| | ग्रेडी नहीं जानता था कि दिलतान्ती ओर टेसा में इतना 
| प्रम हे । 


टेसा को उसने पहले भी देखा था परन्तु विशेष ध्यान से 
नहीं । देखे [हुए काफ़ी दिन हो गये थे । इतने ही दिलों में टेसा 
बिल्कुल बदल गई थी। अब तो वह खिली हुई कली ओर 
सोन्द्ये की परो थी। बड़े दिन के अवसर पर उस प्रणय- 
पोशाक ओर उपहार के साथ सोन्द्य अनुपम हो गया AT | 


था। वह जो कुछ कहती, उसे चुपचाप सुन लेता | उसकी 
` मुस्कराहट में खग का आनन्द अनुभव करता था। उसकी 
` तिरछी निगाहों से उसके कलेजे परं काफी चोट पहुँच रही थी । 
जिसे वह भीतर ही भीतर अनुभव करने लगा | उसकी काली 


की मादकता टपक रही !थी । भेंडी अपने जीबन में पहली बार 
` सोदयं के बाण से वेधित जान पड़ा। 

 . उस रात को हज़ार चेष्टा करने पर.भी उसे नींद नहीं आई । 
` रात भर करवटे बदलता WII जाडे की रात, उस पर 
भी सबसे बड़ी रात, दिन भर के ald रहने पर भी नींद 
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काली आँखें, लाल लाल होंठ ओर गुलाबी चिबुक से मधुमास | 


मेज़ पर बराल में ही बैठ कर उसकी छटा को निहारता ही i | न | 
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नहीं आई । थिंयेटर हाल सें हरे ओर लाल बल्बों के 'प्रकाश सें 
उसके सोन्द्ये को देख चुका था। उसकी नजरों से वह दृश्य 
कभी उतरता नहीं था | 

प्रातःकाल उठा । परेड पर गया। दूर से ही दिलतान्ती 
दिखलाई दिया । परन्तु आज उसमें प्रति दिन की स्फूर्ति नहीं 
थी ! ग्रेन्डी जिस उत्साह और प्रसन्न मन के साथ अपने मित्र 
से मिलता था वह आज नहीं था। दिलतान्ती की तरफ़ पैर 
बढ़ाने की इच्छा न होती थी । अपने को उसकी नजरों से बचाना 
चाहताथा। : । 

परेड समाप्त होने के बाद प्रति दिन भेन्डी दिलतान्ती से 
| मिलता था पर आज नहीं गया। अपने वैरक सें चला गया। 
उसको दिलतान्ती से कुछ Se हो गया । दिलतान्ती अगर प्रेन्डी 
से छिपा कर न जाता तो शायद टेसा की तरफ भेन्डी का इतना 
आकषण नहीं होता | आ 

दिलतान्ती के छिप कर जाने से भेन्डी का भाव केन्द्रित 
हो गया। उसमें उत्सुकता बढ़ गई । | 

iy स्वयं ही प्रन्डी, के पास आया। आते ही उसने | 
कहा--दोस्त, मालूम होता हे. कि तुम हमारी राल्ती को 
नहीं हो ॥? न 

कैसे जानते हो कि मैंने म्हारी 

वक तुम्हारी भूल को अब तक छिपा 
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'क्यों नहीं, आज तुमको मैंने देखा कि बड़ी जल्दी जल्दी... 


Tal काटते हुए परेड के मैदान से चले आये ।' . 

` धयह बात नहीं है । रात को बहुत देर जगे रहने से शरीर 
भारी मालूम पड़ता था, नहीं तो मैं अवश्य ही आता । तुम 
कुछ छिपा सकते हो, मेरे पास छिपाने के लिये कुछ नहीं है ।? 


दिलितान्ती अपनी मेप मिटाने,के लिये तुरंत प्रैन्डी से 
क्षमा माँगने लगा । अेन्डी ने कहा--'भाई सें तुमसे कतई 
नाराज़ नहीं हूँ। बल्कि मैंने गल्ती की कि अभी तक तुमको 


' धन्यवाद्‌ न दे सका । कोई देरी नहीं हुई है। मेरी शुभ- - 
कामना स्वीकार करो । तुम्हारी खली बड़ी सुन्दर है। उसकी ` 


सुन्दरता में सोरभ भरा हे । फिर भी यह युगल जोड़ी आदर्श 


हे । तुम दोनों के चिचारं एक हैं। जीवन में इससे बढ़ कर . | 


. कोन सी सुन्दर चीज हो सकती हे कि तुम. दोनों का प्रेम 
परिपक्क होने के बाद प्रणय-सूत्र में शु'था गया है । मेरी 


समक में तुम सा भाग्यवान सुसोलिनी भी इस मामले सें. 


नहीं है ।? 


ही उद्दश्य से प्रेरित होते हैं । इस संसार में मित्र की आवश्यकता 
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भाई, तुम्हारी शुभ कामना के लिये धन्यवाद । तुम्हारी : a i 
` पा मेरे ऊपर विशेष प्रकार से रही है | हम,तुम आज से नहीं, . | 

बल्कि जब हम लोग छोटे थे तभी से एक साथ खाते खेलते | 
आये हैं। हम दोनों के विचारों में भी समता है। हम दोनों एक | | 


३५.) 
भ्रयसी से कम नहीं है । तुम्हारा जैसा मित्र और टेसा जैसी 
सुन्द्री पाकर में अवश्य ही कृतकृत्य हूँ । 


दिलतान्ती के चले जाने के बाद भेन्डी अपने मित्र के 
भाग्य पर विचारने लगा। दिलतान्ती के मुख से प्रसन्नता के 
शब्द सुनकर मन्डी ले सोचा--उसकी अवस्था इस हद तक 
आ गई। मैं ही सब से अभागा हूँ। यदि मैं भी ठेसा के यहाँ 
आता जाता रहता तो उसको अपनी तरफ खींच लेता। टेसा एक 
सौन्द्यं चुम्बक हे । जो कुछ हो टेसा से बातें करने में आनन्द 
आ रहा था। दिलतान्ती से उसने शादी कर ली । परन्तु इससे 
क्या ! उससे बातें करने में कोई दोष नहीं । प्रेम करना दूसरी 
चीज हे a, प्रेम भी fae हो सकता हे । मैं उससे प्रेम 
करना चाहता हूँ । वह सचमुच प्रेम करने की चीज है।ः 
[७] | | 
सभी वैरकों के सामने पर नोटिस चिपकाई हुई थी । 
कमानडिंग आफिसर निरीक्षणार्थ आ रहे हैं। सभी लोगों को 
* खास हिदायत मिली थी कि अपनी अपनी पेटी, नम्बर इत्यादि 
खूब साफू रख | स डुन अफसर घूम घूस कर सब की सफ़ाई देख 
रहे हैं। 
बेन्ड बजते ही लोग परेड के मैदान में दाखिल हुए। कवायद 
होने लगी। आज झूठी लड़ाई का समों बँधने वाला था। करीब 
तीन घंटे तक यह तमाशा होता रहा। गोली आते समय किस 


हल 
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, तरह खाई' में सो जाना होगा । फन्ट रॅक के मारे जाने पर किस | 
तरह उसकी जगह लेनी होगी। शत्रु की गोली का अन्दाजा | 
लगा कर कितनी दूर पर मोचों रखना होगा। अलटिरी पर 
ओर साइड-वे आक्रमण पर किस तरह अपने को सुरक्षित रखना 
होगा । इस तरह के खेल सिखाये गये । अन्त सें यह सुनाया 
गया :कि दूसरे दिन आठ वजे ake saat परेड मैदान 
` ` में आयेंगे | कल पाँच बजे ही सब को यहाँ आना पड़ेगा । 
` gat. दिन बहुत सवेरे ही परेड मैदान में लोग आ खड़े 
हुए । सभी अफसर अपने अपने स टना को कायदा सिखला रहे 
` थे। आठ. बजे बेन्ड बजा। See बजते ही हरहराती हुई . 
दो तीन मोटरें आती दिखलाई पड़ीं। छः सात अफ़सर उतरे। . _ 
उतरते ही अफसर-इन-चाज ने जाकर फैसिस्ट सेल्युट दिया और 
 लोगमैदानकी तरफ बढ़े | कवायदें बन्द हो गई ससी लोग 
Taa Met में एक जगद्द खड़े किये गये। अफसरों के आते ही फैसिस्ट 
सलामी दगने लगी। फिर सभी लोग अलग ले जाये गये। 
कवायद्‌ फिर शुरू हुई। अफसरों ने बारी बारी से सभी Peat 
की efficiency देखनी प्रारंभ की । करोब दो घन्टे लोगों 
को निरीक्षण करने में लगे। अफसर लोगों के जाने के बाद हम 
लोगों की छुट्टी हुई । ग 
संध्या को सभी सडुनां की परेड मैदान में मीटिंग हुई । ` 
 कमान्डिङ्ग अफ़सर ने फासिस्ट सरकार की तरफ से सैनिकों को 
हि >> : address दिया | बड़े फड़कते हुए शब्दों में उन्हाने कहा-- 


Eoo 


“फासिस्ट सरकार वत्तमान अन्तराष्ट्रीच्न परिस्थिति को as. 


ध्यान से देख रही हे । सभी राष्ट्र अपनी अपनी शक्ति दृढ़ करने 


में लगे हुए हें । इटली इस अन्तराष्टीय होड़ में किसी -से पीछे - 


` नहीं रह सकता। यह राष्ट अपनी खोई हुई रोमन. साम्राज्य 
की श्री को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। इस weal मण्डल 


पर रोमन लोगों कां भ्राहुभाव संसार में सभ्यता प्रसार करने के . 
' लिये हुआ है। जिस तरह से रोमन लोगों ने gett विजय करके 


सभ्यता का प्रसार किया था, उसी तरह फासिस्ट .सरंकार.ने भी 
पिछड़ी हुई जातियों को जीत कर उन्हें सभ्य बनाने का. विचार 


किया है । सभ्यता के आदि काल से हो रोमन साम्राज्य एशिया- - 


WAT और अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तथा ब्रिटेन तक फैला 


हुआ था। भूमध्य सागर'रोम के सम्राटों का अपना क्रीड़ा-सर 
है। इसमें अन्य राष्टों का अधिकार नहीं रह सकता। फासिस्ट 


सरकार ने सोमाली लेर्ड की सीमा पर नये सेडुनों के सेजने . 


का विचार किया है। अतः यहाँ से पाँच से टने भेजी जायेंगी | 
सभी लोग जाने के लिये तैयार LS | जब आडर आ जाय तव 
तुरन्त रवाना होना होगा ।' 

सभा समाप्त होने के बाद मानों Weel में खलबली मच 
TS | याँ तो अखबारों में राजनीतिक चर्चाये काफ़ी हो रही थीं | 
फासिस्ट सरकार के साम्राज्यवादी कार्यक्रम की चारों तरफ धूम 
मची हुईं थी | इटली में फासिस्ट सरकार के विरुद्ध कुछ लिखने 
का साहस किसी को नहीं At | फासिस्ट अखबारों से अफ्रोका सें 
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| इटली के उपनिवेश स्थापित करने के लिये बराबर अग्रलेख लिखा 


जांता। अमजी साम्राज्य को फासिस्ट कार्यक्रम का शन्नु समझा 
जाता | इज्जलण्डः. के विरुद्ध आन्दोलन अखबारों में खूब जारी 
था। बहुत दिनों से अफ्रीका के उत्तरी भांग पर आधिपत्य जमाने 


की योजना सुनाई दे रही थी परन्तु लोगों को यह नहीं मालूम 
था कि इतनी जल्दी साम्राज्यवाद की लड़ाई शुरू होगी | 


फॅसिस्ट सरकार के अखबारों में अडोबा का वदला लेने के 
लिये बड़े उम्र लेख निकलते थे। इससे अनुमान होता था कि 
अबीसीनिया से ही इटली लोहा लेना चाहता है। फिर भी 


te अबीसीनिया के अतिरिक्त कोई दूसरा देशा नहीं था जिस पर 
` यूरोपियन राष्टों का अधिकार नहीं था, अवीसीनतिया ही एक 


स्वतंत्र राष्ट के रूप में अफ्रीका ऐसे विशाल महादेश सें विराज- 
WM | इटली ने -अबीसीनिया पर बहत दिनों से आँख 


RSR अबीसीनिया के कुछ हिस्सों पर इटली का अधिकार 


हो चुका था। अड़ोवा के मैदान में काली जाति ने यूरोप की 
सवण जाति को नीचा दिखाया | इस कड़ी घुट को इटली ने बड़ी 
कठिनता के साथ उस समय पान कर लिया | गोरी जातियो की 
बड़ी मानहानि हुई थी । मुसोलिनी उस. खोई हुई प्रतिष्ठा को 
पुनः स्थापित करना चाहते हैं । ३ 

x > xX 


ABS शीघ्र अफ्रीका जाने की आज्ञा से एक अजीब-सा जोश _ 
उबलता दिखाई दे रहा था | साम्यवादियों के हृदय में कँपकंपी- 
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| सी हो गई | सोचने लगे जब लड़ाई शुरू हो जायगी तब उनका 


किया कुछ नहीं हो सकेगा, लड़ाई की मादकता में विलक्षण शक्ति 
है। भावोन्मुख जनता हज़ारों की संख्या में अपनी इह-लीला 
समरांगण सें समाप्त करने की इच्छा. से दीप-कीट की तरह 
दौड़ आयेगी। 


साम्यवादी दल की एक असाधारण बैठक संध्या समय होने 


को है । सभी साम्यवादी उक्त स्थान पर पहुँचने की चेष्टा कर रहे . 


हैं। आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने को हे । साम्यवादी 
कार्यक्रम में एक अनूठा turn दिया जायगा। Fest और दिल- 


जा बेठे | 


तान्ती भी जा पहुंचे । अँगूर की आड़ियों के पीछे सभी लोग. | 


मित्र so पाँच ने सभापति का पद्‌ ग्रहण किया । बैठक आरंभ . 
हुई | सभापति ने कहा कि फैसिस्ट सरकार के अफ्रीका में सेना - 
भेजने की आज्ञा से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है. । शंका है. ` 
कि अवबीसीनिया के विरुद्ध फासिस्ट सरकार संग्राम शुरू - 


करेगी । सभापति ने सर्वप्रथम अबीसीनिया के प्रति लड़ाई 
asa की फेसिस्ट मनोबृत्ति के विरोध का प्रस्ताव किया । 
यह प्रस्ताव सवे-सम्मति से स्वीकृत हुआ | दिलतान्ती ने दूसरा 
प्रस्ताव किया कि इस प्रस्ताव की कापियाँ प्रकाशित की जायँ । 


. उसका इटली भर में प्रचार किया जाय । यह प्रस्ताव भी सबे- | 
सस्मति से स्वीकृत हुआ | इसके बाद प्रेन्डी ने पुनः इस अबसर : 
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पर काय आरम्भ करने की आवश्यकता पर अपना विचार 
प्रगट किया | 
E उसने कहा--'मित्रो, अफ्रीका जाने की आज्ञा से सम्पूर्ण 
 सनिक कैम्प में खलबली मच गई है। ऐसा कौन सा आदमी 
__ होगा जो स्वेच्छापूवेके अपना जीवन बलि देने के लिये तैयार 
होगा। अपने प्राणों की आहुति लोग खुशी से तभी करते हैं 
` जब कोई राष्ट्रीय संकट उपस्थित हो जाय। पूजीबादियों की 
| tle इढ़करने के लिये या फैसिस्ट सरकार अपनी शक्ति 
A NA करने के लिये ही यह लडाई छेड़ रही है। बिचारे 
E ४ गरीबों के लिये किसी तरह लाभदायक नहीं हो सकता। यदि 
' किसानों के लिये अन्न का भाव बढ़ जाय और मजदूरों के 
लिये मजदूरी बढ़ जाय तो इधर और वस्तुओं की क्रीमत बढ़ 
eo जायेगी । कई तरह के टेक्स लिये जायेंगे । इस प्रकार आमद्‌ 
 आओरखचं बराबर दी रहेगा। गरीबों की स्थिति जेसी रही वेसी 
a हीं रद जायेगी । हॉ, पूजीपतियों के धन की वृद्धि होगी । मनमाना 
2 a तोर से वस्तुओं की क्रीमत रखेंगे। आयात नियीत लड़ाई के 
' ` समय बन्द होने का डर रहता है । उस समय इन पू“जीपतियों 
~ का दाव लग ही जाता है | शस्र बनाने तथा trans- 
` 07४ इत्यादि में सरकार से भी धन पैदा करते हैं। सरकार को 
रुपये की ज़रूरत रहती है और इन्हीं पू'जीवादियां से रुपये 
लेकर, इन्हीं के मन लायक कार्य हुआ करता है। साम्यवाद 
इस संग्राम को स्वदेशहित तथा विश्व-हिंत की दृष्टि से 
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हानिकारक ओर सभ्यता के विनाश की संभावना देखता हे । 
इसी समय लोगों में पर्चे बँटवा कर लोगों की अव्यवस्थित 
सनोवृत्ति का फ़ायदा उठाया जाय | 

दिलतान्ती ने मेडी का अनुमोदन बड़े ओजस्वी शब्दों में 
किया--'मित्रो कामरेड ग्रेंडी ने बड़ी उपयुक्त बातें कही हैं । 
फासिस्ट सरकार ने देश के होनहार शिक्षित नवयुवकों को सेना 
में सतो करके उन्हे अफ्रीका के जंगलों और पहाड़ों में भेज 
कर प्राण लेने का निश्‍चय किया हे | इन नवयुवकों की शिक्षा में 
देश का कितना धन लगा S | इनके ऊपर न जाने कितने मनसूबे 
HA गये होंगे । इनके साता पिता ने किस लालसा से कष्टसहन 
करके इतना बड़ा किया होगा। देश कितनी उत्सुकता के साथ 
इनके ऊपर आँख लगाये होगा | समाज भी किस उल्लसित नेत्रं 
से इनके भविष्य के लिये इतराता होगा। क्या ये आशायें 
अफ्रीका की सरुभूमि सें पुष्पित ओर पल्लवित होंगी। क्या 
वे मरुभूमि में विज्ञान के ज़ोर से असत बरसायेंगे | क्या इनकी 
सृत्यु में ही सभी मनोकामनायें पूणं होंगी ? बेकारी समस्या के 
हल करने का यह विलक्षण रूप हे | इसी बुद्धि पर पूंजीवाद और 


सैनिकवाद गवे करता है । राष्ट्र के सुन्दर पुष्पा को रण-चरिडिका | 
` की वलि देकर कमज़ोर, बुज्ञद्लि ओर निकम्मे लोगों को अपना + 


हिमायती बनाना चाहता है । ठीक है, सीजर ओर मेकियावली - 
' ने रोमन सभ्यता के लिये कन्न को तैयार किया था। मुसोलिनी 
उस कन्न को सदा . के लिये सास्तर करने की चेष्टा सें हे । 
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साम्यवाद ही इस युग में मनुष्यों की आशा है । ग़रीबों की आह: 
का द्योतक हैः। संसार की सभ्यता का रक्षक है । लड़ाई wer: 
के पहले सेना में विद्रोह करना अत्यावश्यक है ।? 7 


सभी ने सव-सम्मति से इस कार्यं को करने के लिये अपनी; 
इच्छा प्रकट की | 


[८ | 
दिलतान्वी उस दिन टेसा की माँ को मृत्यु-राय्या पर छोड़ 
कर आया था | बीच में ख़बरें तो किसी तरह मँगा ही लेता था, 
परन्तु एक तार पाकर घबड़ा उठा । मेन्डी को तुरंत बुलाया और. 
अपने अफ़सर से कुछ देर की छुट्टी माँग कर अपने मित्र के साथ 
टेसा के यहाँ गया | 
टेसा दिलतान्ती के लिये घबड़ाई हुई थी। उस परिस्थिति में 
टेसा के लिये दिलतान्ती के छोड़ कर कोई दूसरा सहारा नहीं 
था। उसने न्या माँ की सेवा खूब की थी । परन्तु wy सेवा. 
आर अनसेवा, सुखी और दुखी, धनी और गरीब, समय और 
असमय नहीं जानती | दोपहर के बाद से उसकी अवस्था 
खराब होती जा रही थी। उद्धस्वॉप चलने लगी थी । बोली 
बिल्कुल बन्द हो गई थी | 


दिलतान्ती के घर में प्रवेश करते ही टेसा की माँको बडे 
जोर से हिचकी आई । यही अन्तिम हिचकी थी | उसकी 
आँखें सदा के लिये बन्द हो गई' | टेसा Peer होकर अपने 
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पत्ति के शरीर से चिपट कर रोने लगी । रोने की आवाज़ से 
दो-तीन आदमी और आ गये। रेवरेन्ड पुलोडिनी भी आ. 
चे । लाश रखने वाली स्टील-सन्दूक में शव रखा गया | 
` पास ही के चचें सीमेटी में लाश का दन हुआ | पुलोडिनी ने 
अन्तिम संस्कार कराये | सभी लोग काले Tal में खड़े थे। जब 
prayer हो चुका तब सब लोग घर लोटे | 


अब तक टेसा अपनी माँ की संरक्षता में रही थी | TAT 
होने पर टेसा ने तन-मन से सेवा की। उसी में दिन रात भूली 
रहती थी | वह सेवा भी समाप्त हो गई | अब उसे घर में अकेला 
रहना पड़ा। उसको अपने पति की अनुपस्थिति खलने लगी | 
शून्य रात्रि में उसे शांका होती । अद्ध रात्रि में जब उसकी नींद 
खुल जाती तब मारे भय के नींद न आती । उस दिन दिलतान्ती 
को भी कुछ कहने का मौक्का नहीं मिला था। _ 


दूसरे दिन दिलतान्ती ने फेसिस्ट सरकार के अफ्रीका में hee 


सेना भेजने की आज्ञा को कह सुनाया | टेसा अभी तक यों ही. 
दुखित थी, इस समाचार को सुन कर विस्मित हो. गई ओर 
पूछा-'क्या तुम्हें. भी जाने के लिये हुक्म हो गया ?? 
“अभी किसी को हुक्म नहीं मिला हे. | केवल यह सुनाया: 
गया है कि टीउरीन की बटालियन भी भेजी जायेगी 0 
` क्या इस जगह की सभी बटालियन चली जायेगी 2 
“नहीं, सभी वहीं जायेगी ।! 
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'तो कब सुनाया जायगा कि अमुक पेल्टुन यहाँ रहेगा | और 
"अमुक स SA अफ्रीका जायेगा ।' 
यह नहीं मालूम, परन्तु जल्दी at सुनाया जायगा |? 
अगर तुम्हें भी जाना पड़े तो क्या होगा १? 
क्या होगा ? जाना पड़ेगा p 
“नहीं, नहीं, सैं न जाने दूँगी ।? 
“प्यारी टेसा, इस तरह क्यों.कातर हो रही हो? क्या मेरा 
"जाना या न जाना तुम्हारे हाथों में हे ? यदि नोकरी करनी है तो 
अवश्य ही हुक्स मानना पड़ेगा ।? 
“तो ऐसी नोकरी छोड़ sp 
क्या ऐसे समय में नौकरी का इस्तीफ़ा मंजूर होगा ? इस 
"समय का इस्तीफ़ा राजद्रोह समभा जायगा ७ 
‘war चले जाने पर मैं कैसे रहँगी ९? 
प्यारी, क्या बतलाऊँ ? कोई उपाय नहीं दिखाई देता । 


____ मे भी बढ़ा दुख है कि तुम्हें जब मेरी मौजूदगी की सबसे 
ody आवश्यकता हुई तभी यहाँ से जाना होगा 7 


नहीं, नहीं, सैं यहाँ न रहूँगी। सैं भी तुम्हारे साथ चल कर 


` घायल सिपाहियों की सेवा करू गी | 


: प्यारी, तू जैसा चाहे वैसा करो । साम्यवादी दल ने भी 


5 विद्रोह फैलाने का प्रस्ताव पास किया है । देखो, इसमें कहाँ तक . 
 - सफलता मिलती हे । यदि पकड़े गये तो सभी लोगों को फाँसी 
` “पर चढ़ना होगा । बड़े खतरे का समय आ गया हे? 
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"प्यारे, तुम लोगों ने बड़ा खतरा अपने ऊपर ले लिया ४ 
में तो कहूंगी कि इस समय थोड़े दिनों के लिये छुट्टी ले लो । 
थर का सब काम ठोक करके तब कुछ करना। शादी के वाढ 
माँ सर Te" | हम लोगों को एक दिन भी चैन से न मिल सके ? | 

'यदि तुम्हारी यही राय हे कि मैं छुट्टी लू” तो पहले अपने 
दोस्तों से पूछ लेना होगा। बिना उन लोगों की राय के में छुट्टी 
की TENT नहीं भेज सकता । इस समय छुट्टी लेना अपने 
मित्रों से प्रति विश्‍वासघात करना है |! 

'तो अपने मित्रां से इसके विषय सें पूछताछ कर लो ॥ 

ज़रूर ही में पूछ लूँगा |? 

x x x 

टेसा की माँ जब मरी थी उस दिन मैन्डी सी आया था; 
उस दिन सभी लोग Meret हो गये थे। टेसाः की अवस्था 
देख कर सभी मानव हृदय दयाद्रे हो जाता था। परन्तु मेन्डी ? 
वह कुछ दूसरा ही दिल में सोच रहा था । जब टेसा दिलतात्ती 
के वदन से लिपट कर रोने लगी उस समय मैन्डी के हृदय 
में टीस हो रही थी । मन ही मन मसोस रहा था । जब रेवेन्ड 
पुलोडिनी कब्र से सामने prayer कह रहे थे तब AS काले 
स्त्रो से भूषित टेसा की सौम्य और. शोकाकुल मूति की तरफ 
एकटक देख रहा था। उसके हृदय में टेसा की मूर्ति का धीरे 
धीरे चित्र अंकित हो रहा था | 
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' एक दिन मोक्का पाकर बैरक से मरेन्डी निकला और शहर 
'घूमता हुआ उसी रास्ते से होकर आने लगा जिधर देसा का 
छोटा सा बंगला पड़ता था । टेसा के बंगले के निकट आने पर 
चह धीरे से बाइक से उतरा और अहाते के अन्दर घुस गया। 


टेसा एक अनजान आदमी को भीतर घुसते हुए देख कर 


बंगले से वाहर निकल आई परन्तु Hest को देख कर आगे 
बढ़ कर हाथ मिलाते हुए अन्द्र ले गई | 
ग्रेन्डी ने तुरंत पूछा--'क्या दिलतान्ती नहीं आया ? 
' (नदी, नहीं, वह तो नहीं आये हैं | 
` शिनि उनसे यहीं पर मिलने के लिये कहा था । मैं दूसरी जगह 
एक काम से गया था | | 
“तो शायद आते at ।? 
जी हों, आते होंगे तो मैं कब तक बैठ । मैं जाता हँ? 
“नहीं, नहीं, यह कैसे हो सकता है । आप मेरे यहाँ आये 


ओर बिना कुछ कहे सुने किस तरह जा सकते È । जरा जलपान 


WE कर लीजिये ॥ 

et आपकी मेहरबानी है । मैं जलपान नहीं करूँगा । कुछ 
Seth काम है इसलिये जल्दी जाना चाहता हूँ । 
sf हॉ, ऐसी कोन सी जरूरत हे कि चन्द मिनटों तक आप 
नी ठहर सकते । | 

> * इस लोगों को छुट्टी नहीं मिलती..ज्यादे से ज्यादा दो घंटे 
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चाहर रह सकते हें । सुरे निकले हुए डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गया । 
मेरा ठीक समय पर लौटना ही निहायत जरूरी Fb 


हॉ, आपके दोस्त भी जब कभी आते हैं तो जल्दी ही 
लगी रहती हे । कभी चैन से दो घंटे नहीं ठहरते । ऐसी नौकरी 
से क्या लाभ है ! आप लोगों की दिन रात वहाँ कैसे तबीयत 
बहलती होगी 2 

जी हाँ, यह नोकरी वड़ी खराब है पर अब तो इसमें फँस | 
गये हूँ। इससे चंगुल छुड़ाना सहल नहीं है। फिर दूसरी 
नोकरी ही क्‍या रह गई है ? हज़ारों नवयुवक मारे सारे | 
फिरते हैँ | न 

'तो यही नोकरी है आज नोकर हुए कल लड़ाई में गये | 
मारे गये । काम तमास हो गया । यदि इसी तरह वेमोत मरना . 
डे तब तो मर ही रहे थे ।? 

“लेकिन रणक्षेत्र में मरना गौरवास्पद है 


'परन्तु केसे रणुक्षेत्र में ? क्या सचमुच आपलोग देश को 
विपत्ति से get रहे हें । क्या अचानक कोई शत्र देश पर 
आधिपत्य करने के लिये आरहा है जिसे आप लोग 
अपने प्राणों की वाजी लगाने जा रहे हें? यह तो स्वयं ही 
रचित रणक्षेत्र हे । यह रणत्तेत्र इटली के सुन्दर सुन्दर नव- 
निहालों के लिये क्त्र खोदा गया है जिसमें जीते जी सदा के 
लिये धराशायी किये जायेंगे । आप जानते हैं कि आप लोग | 
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एक निःसहाय, ग़रोब परन्तु स्वतंत्र भोर: वीर जाति को विना £ 
गुनाह लड़ने के लिये मैदान में आवाहन -कर रहे Fl आपकी | 
सरकार अपनी सभ्यताप्रसारिणी धारा प्रवाहं को किस तरफ 
ले जा रही हे ? सभ्यता फैलाने की असत्य घोषणा के द्वारा 
te निरपराध ओर सीधी जाति को जो अपनी सीमा के 
भीतर स्वच्छन्द रूप से जीवन व्यतीत कर रही है उसे दासता 
की बेड़ी पहनाना चाहती है |? 


‘al, हॉ, आपने ठीक कहा। साम्यवादी दल. इस संग्राम 


A ` के विरुद्ध सें षड्यंच करेगा | फिर भविष्य जाने क्या होगा ? 


आपके विचार से मैं अक्षरशः सहमत हूँ और आपके कहे | 
राये शब्द मुझे इतने प्रिय मालूम हुए हैं कि मैं उसे भूल नहीं 
l i 


` ¦` सकता ओर यथावत बतेने की चेष्टा करूँगा ।? 
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[९] 
भोर हो गया था । लोग अपने नित्यःक्रिया से निपट रहे 


à । परन्तु लोगों की नज़र Seat की दीवारों पर थीं | जहाँ तहाँ 


74:8५ ae 
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' बड़े बड़े पोस्टर-से चिपकाये हुए थे । कहीं. कहीं सोने वाले 
कमरों के अन्दर पचे फेंके हुए मिले । पानी-कल पर, फाटक 
पर, पेखाने में, स्तानागार में, चाहे जिधर नज़र दौड़ाइये-- 


7 eit sme पर्चे चिपकाये हुए थे । 


उन पचा में फेसिस्ट सरकार की बड़ी कड़ी आलोचना ही 
थ्री | विशेषतः नवयुवकों को मुसोलिनी के नरसंहार ,कार्यक्रम 
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को. - चेतावनी की गई थी । यह बतलाया गया था (५ अफ्रीका 


` की लडाई से इटली को कोई लाम नहीं । हॉ, एक लाभ अप्र- 


त्यक्त रूप सें अवश्य होगा कि इस लड़ाई में जिन वेकार 


लोगों से क्रान्ति का भय होता वे सुदूर स्थित अफ्रीका A 


मरुभूमि में गाड़ दिये;जायेंगे । अतः फैसिस्ट सरकार ने भी 
वेकार लोगों की रोटी का प्रश्न सुलझाने का बहुत अच्छा तरीक्रा 
निकाला है। 
लोग बड़े चाव से पढ़ते | आपस में बातें करते । क्रिसने 
यह काम किया ? क्‍यों लिखा गया ? लोगों में टीका-टिप्पणी 
भो होने लगी । हाँ, बातें तो अवश्य ही asa लिखी हुई 
थीं | आँखें फाड़ कर, ज़रा दूर की बातें सोचने पर भी पता 
लग जाता था कि वास्तव में उन पचाँ'पर दी गई बातें सत्य 
लिखो गई थीं। लोग सोचने लगे कि यह देश के लिये घर्म 
की लड़ाई नहीं है वरन्‌ फेसिस्ट सरकार का यह षडयंत्र गरीबों 
_ को मारने के लिये किया गया है । यह साफ़: षड्यंत्र है । 
ये ख़बरें अफ़सरों के यहाँ west) तुरंत पोस्ट्स उतरवा 
लिये गये । 
नोटिस निकलीं कि जितने पचे लोगों के पास हों वे सभी 
आफिस में जमा कर दिये जायँ। कितने लोगों ने जमा किया, 
छ लोगों ने फाड़ कर फेंक दिया। बिल्कुल आतंक छा गया 
था। लोग सचसुच डरने लगे कि वे मृत्यु के सुह में जबरदस्ती 


ठ से जा रहे हें । लोग आपस में ज्यादातर कानाफूसी ही करते। 
४ 
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कट VTL Tat के पक्ष में बातें करना राज्यद्रोह समझा जाता। | 
संध्या समय साम्यवादियों की वैठक होने लगी। सभी | 
लोग अपने अपने सेडुनों या बैरकों की हालतें बयान कर रहे 
थे। किसके यहाँ क्या प्रभाव पड़ा। सभी लोगों ने कहा कि | 
पर्चों का बड़ा अच्छा (असर रहा । आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने. 
के लिये निश्चय हुआ | कुछ दिनों तक पर्चे बॉटने का ही सिलः 


सिला जारी रखना उपयुक्त माना गया | É 

प्रडी ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि इस समय कोई | 

सदस्य छुट्टी नहीं ले सकता। | i 
& 


ग्रंडी .के इस प्रस्ताव पर दिलतान्तो एकाएक घवड़ा गया। 
वह सोचने लगा कि इसे किस तरह मालूम हुआ कि उसे छुट्टी _ 
की आवश्यकता हे | अभी ऐसा समय नहीं आया था जब : 
___ दिलतान्ती को मेडी के प्रस्ताव का विरोध करना पड़ा हो। 
दिलतान्ती ने कहा--*मित्रो, यह प्रस्ताव ऐसा है कि लोगों 
को बहुत कड़े अनुशासन में रखना चाइता है। यदि किसी 
व्यक्ति को कोई विशेष कार्य पड़ जाय जो कुछ दिनों की छुट्टी 
चाहे तो उसे न देना एक. प्रकार की कत्तेव्यहीनता है । जिस 
काय को प्रारम्भ किया गया है वह ऐसा नहीं कि दो चार महीनों 
सें ही समाप्त हो जाय । अतः थोड़े दिनों की छुट्टी का प्रतिबन्ध | 
लगाना कठिनता का व्यवहार या यों कहिये कि क्रूरता है | | | 
सिपाहीयाने कामों से छुट्टी लेकर भी आदमी अपने दल का कार्य. 
कर सकता है | बल्कि वह तो और भी स्वतंत्रता से काम कर . 
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सकता है | दिलतान्ती ने-और भी कहा कि मुझे कुछ विशेष कार्यों . 


से दो महीने की छुट्टी की आवश्यकता है, परन्तु मैं यह वादा करता 
है कि छुट्टी लेने पर सी मैं काये को अधिक उत्साह के साथ 
करू गा | 


* सभापति ने विरोध देखते हुए कहा कि इस प्रस्ताव पर 


`. लोगों को लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं भी दिलतान्ती 


की बातों का समर्थन करता हूँ। हम लोगों को अपने कार्यक्रम 
की चिन्ता है । यदि इसमें छुट्टी लेने से कोई अधिक सहयोग 
दे तो कोई हज नहीं हो|सकता। अमूमन्‌ बात तो यह है कि 
सेनिक विभाग वाले इस समय किसी को छुट्टी न देंगे। छुट्टी 
देने से उनके कार्य में बाधा पड़ेगी । 


इधर साम्यवादी नवयुवक तरह तरह के पर्चे निकालते । 
फासिस्ट सरकार फे हर एक काम की चुकताचीनी करते | इससे 
सेनिक् अनुशासन में गड़बड़ी होने लगी। सरकार की तरफ से भी 
पचे निकलने लगे | सरकारी पचे में फासिस्ट सरकार की निन्दा 
करने बालों को पकड़ावने में सहायता देने अथवा पकड़ने के लिये 
इनाम रखा गया था । जिन बातों की आलोचना निकली थी उनका 
यथाशक्य उत्तर देने की चेष्टा भी की गई थी | फासिस्ट सरकार 


' के अन्दर इटली की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी इसका उल्लेख 


किया गया था। गरीबों की दरिद्रता ओर बेकारी को हटाने की 
जितनी चेष्टा की गई थी उसका विशद वणन हुआ था । 
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उधर खुफ़िया विभाग वाले भी अपना कार्य . जोर से 


'करने लगे ।. 

शहर के नक्के नक्के पर, थियेटर में, नाचघर में, स्टेशन पर, 
गाड़ी में, बसों में, वेरकों में भी जहाँ देखिये, वहाँ ये ही नजर 
आते थे। जहाँ भी दो चार आदमी इकट्ठा हो जायँ वहाँ चे भी. 


_ किसी न किसी प्रकार कुछ सुनने के लिये आ ही जाया करते थे । | 


... साम्यवादी इससे विल्कुल सावधान रहते थे । अब ये घूमने 
के बहाने भी चार दस की टोली में नहीं निकलते | जो कुछ 
कहना या सुनना होता उसे आपस में एक दूसरे के यहाँ कहलवा 
भेजते। कहने वाला स्वयं सभापति या मंत्री ही रहता था । उसी 
के काय में कौशल था। जितना अच्छा संगठन इनका यहाँ था 
उतना ओर जगहों में नहीं था। इनके कार्यकर्ता दूसरे दूसरे 
शहरों या सनिऊ स्टेशनों पर रहते थे | उनके पास बराबर खबरें 


अथवा पच इत्यादि जाते थे। इनके प्रमुख कायकर्त्ता यहीं थे । 
' सबसे विलक्षण बात यह थी कि ये कभी कागज पर कुछ लिखते 


नहीं थे। इनका सारा कार्य मौखिक ही होता था। कार्यक्रम 


'बड़ा सहल. था। कोई अधिक बहस मुबाहसे की आवश्यकता 
नहीं थी। स्वयं ही कायं करना था | 


मेम्डी के प्रस्ताव के. बाद.से दिलतान्ती ने सावधानी ओर 
दिलचस्पी से काम करना शुरू किया वह अथक था | सभी 


लोगों से मिलता जुलता । लोगों की बातें सुनता परन्तु अपना 
विचार प्रकट नहीं करता । रात को ' जब aq कोई सो. जाते | 
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तों धीरे से उठ कर कुछ पर्चे चिपका आता। कुछ बैरकों में 


फेंक आता । अपनी प्रेयसी के आदेशानुसार उसने अपनी दो 
महीने की छुट्टी के लिये दख्योस्त भेजी | दो चार ओर लोगों को 
शी छुट्टी के लिये दख्बोस्त दी थी। जिनको रोग हो गया 
था उन पर डाक्टरों की सिफ्रारिशा भी थी। दो चार दिनों 


के बाद दख्वोस्त नामंजूर होने की ख़बर मिलो। एक नवयुवक' 


काफी दिनों से रोगग्रस्त हो गया था। वह कुछ दिनों के लिए 
चर जाना चाहता था; परन्तु उससे भी छुट्टी नहीं मिली कि 
एंक को मेडिकल ग्राउन्ड पर छुट्टी देने से बहुत लोगों को छुट्टी 
देनी पड़ेगी । ऐसे समय में सेनिक सिपाहियाँ को छुट्टी न देने 
का सिद्धांन्त हर एक देश सें पालन किया जाता हे । तो इटली 


में फासिस्ट संरकार किस तरह उदार हो सक्तो है । उसके 
निको से विद्रोह कराने का यत्न किया जा रहा हे । सरकार 
` सममतो थी कि लोग डर के मारे छुट्टी लेकर भागना चाहते हैं | 


स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी । सरकार ने सोचा कि यदि 
अबीसीनिया के विरुद्ध लडाई करने में देरी होगी तो स्थिति 


संभल नहीं सकेगी.। इसलिये जितनी ही जल्दी लड़ाई AAT 


हो उतना ही अच्छा है । 
लोगों की TAT नामंजूर होने पर एक नोटिस निक्रली कि 


जब इटली की सरकार अपनी मय्योदा की रक्षा तथा अपनी प्रज्ञा 
= के सुख के लिये असभ्य और जंगली अबीसीनियनों से युद्ध | 
` छेड़ने जा रही है. तब वह अपने वीर सिपाहियों को घर <a . 
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के लिये किस तरह छुट्टी दे सकती हे. । युद्ध के समय छुट्टी 


नहीं मिल सकती । कितने लोगों ने इस्तीफ़े को दख्वोस्त दे देने 
का साहस किया हे । सरकार इस मनोवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं 


कर.सकती । ऐसे समय में विशेषकर सेनिक विभाग में इस्तीफा: 
ः भी मंजूर नहीं हो सकता। जो लोग इसके विरुद्ध कारघाइयों 


करें उन्हें राजद्रोह के जुम में दरड मिलेगा । 
| [ १० ] 
खुक्रिया विभाग की हज़ार कोशिशें, नाना प्रकार के घोषित 


पुरस्कारों के रहने पर भी पर्चेवालों का पता नहीं लगा। 
इनका नाम दिनोदिन बढ़ने लगा। जितना ही इस कार्य में 


` वृद्धि होती उतनी ही सरकार परेशान सी मालूम पडती । 
केन्द्रीय सरकार के यहाँ से बराबर हिदायतें आती, अफसरों के 
आने की भरमार हो जाती, अनुशासन दिन पर दिन कड़ा होता | 


गाया परन्तु कुछ ख़बर न मिली । 


कोई बड़ा कमान्डर आया हुआ था | दूसरे दिन Aes परेड 


होगा। उसकी अगवानी में बड़ी तैयारी हुई थी। deat की 
बड़ी सफाई और सजावट -हुई थी । फूल और पत्तियों से 
परेड मैदान सजा दिया गया था । दूसरे दिन प्रात:काल ही 
सभी लोग परेड मैदान में जा पहुँचे। -. 


कमान्डर भी ठीक समय पर पहुँच गया । फेसिस्टी सलामी 
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सें ऊँचे उठे हुए चौतरे पर झएडे के नीचे कमान्डर ओर अफसरों 
के साथ खड़ा हुआ- और सिपाहियों को केन्द्रीय सरकार का 
सन्देश सुनाने . लगा--“बीर सिपाहियो ! “तुम्हारी परीक्षा का 
समय आ गया। तुममें उन रोमन लोगों के खून वत्तमान ह ' 
जिन लोगों ने एक समय सारे भूमण्डल पर अपनी विजय 
पताका फहराई थी । रोमन सभ्यता ने प्रकाश से सारे संसार 
को उदीयमान किया था । आज की वत्तमान सभ्यता भी रोमन 
सभ्यता की नींव पर खड़ी है । जिस रोमन सभ्यता की BA 
बटी को पीकर ओर राष्ट्रों ने अपनी उन्नति की, सारे विश्व पर 
जहाँ देखिये वहाँ उनकी पताका फहरा रही है, वही रोमन 
सन्तान आज पिछड़ी हुई हे। 


फासिस्ट सरकार ने अपनी प्रजा के अन्दर रोमन भाव को _ 
जगाया है । रोमन भाव के जाग्रत होने पर उसे कोई रोक नहीं 
सकता । जब तक हमलोग सुषुप्ति अवस्था में थे तब तक लोग 

` बढते गये और इटली पीछे पड़ता गया। आज इटली अपनी | | 

शक्ति पहचानता हे.। उसे अपने बल पर विश्वास है। इससे | 

कोई रोक नहीं सकता!) इटली की बढ़ती हुई जनसंख्या के 

लिए रोम के पुराने साम्राज्य की आवश्यकता हे । क्या ऐसे 

समय में हमारे वीर नवयुवक सिपाही अपने देश की सावी 

. उन्नति में साथ न देंगे? थोड़े दिनों से जो विरोधी पर्च देश में 

बँट रहे हैं, उससे सरकार कभी विचलित नहीं हो सकती | 

_ विरोधी दल कोई भी क्यों न हो, देश का हितेषी नहीं वरन 


_  CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क हे य < A 5 


7 “> R > 
d Ps + y भं हि e ` 
® bs nee = RTT, ne SRDS eS ou oS > eae al + 


(, ५६, 2. 


अपने को शत्रु सिद्ध कर रहा हे । षडयन्त्र के पंता लगने पर उन्हें 
उचित राजदण्ड मिलेगा। सरकार ने अफ्रीका में सेना भेजने 
का निश्चय कर . लिया है । यहीं से प्रारम्भ भी किया 
जायगा। इसलिए यहाँ के.लोग अफ्रीका जाने के लिए तैयार 
हो जाये'। सरकार एक नोटिस देकर ही सब को भेज सकती 
थी, परन्तु घोषणा के द्वारा यह बतला दिया जाता है कि इटली 
की सरकार एक बहुत बड़े काये में संलम हो रहो है और 
जनता का हादिक समर्थन चाहती है। यहाँ केवल चार waza 
D इग | बाक़ो सभी लोग इस महीने के समाप्त होते होते यहाँ 

` से भेज दिये जायेंगे p 
घोषणा सुनाकर कमान्डर परेड के मैदान से चला 
„ ग्रया | नित्यप्रति की नाई' उसके बाद कवायद हुई | लोग अपने 
. अपने बैरक में गये । लोगों के मन में उत्साह तो नहीं था बल्कि 
O ARR की उदासीनता या भयातुर चेहरा सब: का हो गया 
या) लोगों ने अपने अपने घर बालों के यहाँ भी नहीं लिखा था । 
. IRRA के पर्चे से लोगों का उत्साह टूट गया था। 
इस घोषणा से लोगों में हषे के बदले विषाद के चिन्ह दिखलाई 
ge 3 घोषणा होने के थोड़ी देर बाद हो शहर में खबर फैल गई, 
[ल को भी पत्रों के द्वारा मालूम हो गया । वह बड़ी घबड़ाई। 
शसश क्षण अपने पति का इन्तज्ञार करने लगी। सोचती कि 
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आज, अवश्य आयेंगे | संध्या बीत गई | दिलतान्ती नहीं 
आया--रात को भोजन अच्छा नहीं लगा | नींद भी नहीं आई । 
"केबल यही सोचती कि पति चले जायेंगे। बह न जा सकेगी। 
घर का प्रवन्ध नहीं हुआ। उसको जाने की आज्ञा मित्तेंगी 
कि नहीं । फिर भी कोन जानता हे कि उन्हीं के ga के साध 
रहने को मोक्का मिले। नसो और लेडी डाकटरो को तो किसी 
'प्लेट्न के साथ कर दिया जा सकता है। या किसो के साथ न॑ 
किया जाय। घायलों के कैम्प जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ वहाँ रहना 
पड़ेगा । साग की कठिनाइयों का ध्यान आया । अफ्रीकी 

कती हई लू को सोचने लगी। जंगल, पहाड़ों तथा भया- 


नक जानवरों से भरे हुये देश का ख्याल करके वह रोमांचित 
; हो उठी | 


` दूसरे दिन भी टेसा इन्तजार कर रही थी। कभी बाहर | 
आती,कभो भीतर जाती | जब जी न लगता तो कुछ पढ़ने लगती ॥ 
फिर उसे तुरंत छोड़ कर विस्तरे पर लोट पोट करंने-लगती | इतने 
में दिलतान्ती फाटक पर आ पहुँचा उसेको आते हुये देखकर 
वह दौड़ कर लिपट गई | कहने लगी--प्यारे, मैं तुम्हें .कल ही 
` =इन्तज्ञार करती थी .। जब तुम नहीं आये तंब सोच सकते 
-हो कि सैं कितनी दुख में रही होऊगी । 


हाँ, प्रेयसी, कल नहीं आ सका | इसके लिये माफ़ करो | 
-संचमुच तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है. । ऐसी हालत क्यों है !? 
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की जब से मैंने घोषणा की ख़बर सुनी तब से मेरा सनः 
उद्टलित हो रहा हे । न जाने क्या क्‍या मैं सोच रही थी? 
कभी अपने अकेलेपन को सोचती । कभी तुम लोगों के साथ 


' _ जाने को सोचती । फिर यात्रा के कष्ट का ध्यान आता | अबी- 


' तरह शुजारा नहीं है।? 


सीनिया की गर्मी, ओर खतरे का. ख्याल आता | इसी में 
Rega डूबी हुई .सी सो गई थी । मेरी हालत पागला की तरह 
हो गई eft p 

नहीं, नहीं प्रिये। _ देखो, यह समय बिल्कुल विलक्षण है | 
कोई भी क्यों न हो चेन से न रहने पायेगा। इस्तीफा देने वालों 


Q 


के लिये भी दरड की घोषणा हुई हे । कहो क्या करूँ ? किसी: 

मैं तुम्हारे बिना अकेले किस तरह रहँगी | जबसे भेरा: 
ओर तुम्हारा परिचय हुआ, अर्थात्‌ बालपने से ही हम लोग 
साथ रहे परंतु जब मौका सुख के दिन बिताने का हुआ तभी: 
जुदाई हो रही है । किस तरह यह वियोग सहा जा सकता है। 
माता के मर जाने से मैं अनाथ ही हो गई थी परन्तु तुम्हे 


. पाकर में सनाथ हो गई । फिर भी भगवान को मंजूर नहीं था 
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कि ये युगल जोड़ी साथ रह सकें। एक भी सुख की रात तुम्हारी 


as मेरी नहीं कटी p 


oS "यारी, पिता ने ही झुरे नौकरी के लिए लिखा था । यदि- 
मॅ पि प आज्ञा न मानता तो भी दोषी होता । फौज मे" 


भर्ती होने पर यह खतरा अपने ऊपर ही लेना ही पड़ेगा । सेरे 
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नहीं. रहने पर तुम पिता जी के चहँ चली जावो । मैंने .पिता 
को एक पत्र लिखा दै जिसका उत्तर बहुत जल्द आयेगा | या 
स्वयं ही माता के साथ वे मिलने आयेंगे | उन लोगों को सालस 
हो गया है किं तुमसे मेरी शादी हो गई है। इसलिये तुमको 
बघाई देने के लिये वे अवश्य ही आयेंगे । वे लोग बड़े सादे 
और खुशमिज्ञाज आदमी हें | उनके साथ रहने पर तुम्हारा जी 
अवश्य ही बहलता रहेगा V 

(तुम्हारे लौटने की भी कोई अवधि नहीं हे. । कब तक कोई 
जैसे रख सकता है । एक अवधि पड़ जाने से दुख कट जाता है. 
ओर फिर देखते देखते वह दिन आ जाता zr 

प्यारी, प्राण बंच TT तो यही भाग्य सममो। केपी 
अवधि ? वहाँ से लौटने का कोई ठिकाना नहीं Ze 


इतना कह कर दिलतान्ती रोने लगा ओर टेसा से चिपक 
गया दोनों एक दूसरे से चिपक कर खूब रोये, जी भर रोये । 
रोना, रोना ही TE गया था । यही थो फैसिस्ट सरकार की नव वर 
बधू की भेंट | सोहागरात के बदले जीवन की संध्या के आसु. 
बहा रहे थे । यही था भाग्य, यही थी सभ्यता की अनुपम चटी; 
और यही था आशा का फूल | | 
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करने, के लिये साम्यवादी दल.की बैठक थी.। संध्या समय जंगल 


की भाड़ियों के अन्दर, खतरे से भरे. हुए स्थान में पन्द्रह बीस 
Maat की एक टोली बैठी हुई थी। कामरेड नम्बर ५ ते 


.. सभापति का स्थान ग्रहण किया था। सभापति ने घोषणा के 


ऊपर विवेचन करते हुए अपने दल की विवशता को प्रकट 


_ किया । 


fo ५--घोषणा के विरोध में एक दिवस नियुक्त करना 
अत्यावश्यक है। उस दिन परेड पर जाने से लोगों को रोकना 
"चाहिये । लोग मिल कर एक जगह एकत्रित हों और यह एलान 
कर कि युद्ध करना:असभ्यता और बबरता È | 

सभी ने एक स्वर से इसका समथन किया | 

इसके बाद फिर कामरेड do ५ ने यह इच्छा प्रकट की कि 


विरोधी दिवस की सभा में वह स्वयं ही नेतृत्व ग्रहण करेंगे। . 


लोग चुप रहे। कामरेड ७ और ८ ने अपने को अपण किया । 
परन्तु कामरेड ५ ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके बाद 
अभी |बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। सभी लोग एक ही वार 


अपने को MUAY न करें | यदि कोई कामरेड किसी तरह पकड़ा 
| ’ | जाय तो उसे अपने दल की कोई बात प्रकट न करनी चाहिये । 
ie सेरे बाद दल का प्रधान ग्रेन्डो होगा । 


सभा समाप्त हुई । साम्यवादी दल को एक सुसंगठित 


सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करना था। पग पग पर वाधायें 
थीं | तनिक भी , पता लग. जाने का फल शूली पर चढ़ना था | 
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इसी से लोग HE फूँक कर चलते थे। जो कुछ हो, अब तकः 
फेसिस्ट सरकार की पूर्ण विज्ञ खुफिया न.षड़्यंत्रका पता नहीं 
लगाया । 

. दूसरे दिन के पचा पर नवयुवकरों तथा देश के सभी लोगों को 
आदेश किया गया था कि देश भर में उक्त तिथि को युद्ध 
विरोधी दिवस मनाया जाय। केवल दो दिन रह गये थे। 
यह पचो वड़े मार्के का निकला था। इसमें फासिस्ट सरकार 
की वैदेशिक नीति की कडु आलोचना .थी । जब से फासिस्टः 
सरकार ने अपनी विदेशी नीति को साम्राज्य विस्तार के रूप में 


वेने की चेष्टा की तब से देश की हालत और ख़राब हो जीर 


गई थी! 


उस दिन सवेरे ही एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 
पाँच वषे से अधिक नहीं रही होगी, कुछ रात रहते ही चारों 
तरफ. बैरकों के अन्दर पचे फॅकते हुए देखा गया। बह जल्दी 
जल्दी पर्चे फेकता हुआ चला जा रहा था। किसी ने उस समयः 
पकड़ा नहों, शायद कहीं वह छिप गया था या कहीं पर्च ही 


बॉटता रहा होगा। जब सेनिक सिपाही बिगुल सुन कर पेरेड | 


की तरफ जा रहे थे तब वही बालक न जाने कहाँ से फिर 
निकल आया ओर पचे बाँटने लगा। एक अफसर ने भट 


ˆ दूसरे हाथ से पचे छीन. लिया और उसे पकड़ कर अफसर-इन-. : 


amt के पास भेज दिया । उस बालक से अफसर ने saa 


नाम ओर ठिकाना पूछा परन्तु कोई जवाब न. मिला) लड़का 
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| केवल चुप ही रहा । तब अफसर ने उस लड़के को.जेल भेज 


> 


दिया और सिविल अफसर को रिपोर्ट कर दी । 

लड़के के पकड़ जाने से वड़ी उत्तेजना फैल गई। किसी 
“ने यह भी हल्ला उड़ा दिया कि अफसर ने उसे बहुत पीटा है । 
इस' कारण से लोगों की सहानुभूति उसकी तरफ स्वभावतः 
हो गई । प्रातःकाल तो एक दूसरे को . जाते देखकर 
सभी पेरेड के मेदान में गये ओर प्रति दिन की भाँति 
ही कवायद हुई । संध्या समय कुछ नवयुवक लाल ATT 
लेकर एक तरफ से आते देख पड़े । ये लोग सेदान में सभा 
करने की गरज से निकले | इनके निकलते ही बहुत लोग इसमें 
सम्मिलित हो गये। ज्यों ज्यों आगे बढ़े नम्बर बढ़ता ही 
गया। युद्ध के विरोध में इनके Teta थे । ये लोग मैदान की 
तरफ जाना चाहते थे कि सभी क़ेद कर लिये गये। कितनों 
पर बेटनस्‌ की मार पड़ी | करीब पन्द्रह आदमी पकड़े गये 
थे। सभी बेड़ी में जकड़ दिये गये। तथा शीघ्र जेल की चहार- 


feat में भेजकर जनता की आँखों से ओझल कर दिये गये। 


परन्तु साम्यवादी दल के कुछ सद्स्य पुनः मेदान में जाकर 
सभा करने की चेष्टा करने लगे । वे एक शब्द भी नहीं बोल 
याये थे कि कैद कर लिये गये । दूसरी जगहों से भी विरोध 


- अद्शेन की खबरें आई' | कितनी जगहों में अग्रणी लोग काफी 


मार खाये । प्रायः सभी स्थानों में साम्यवाद से सहानुभूति रखने 
चाले नवयुवक पकड़े गये | 
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` विरोध प्रदर्शन हुआ परन्तु विद्रोह सफल नहीं हुआ। लोगों . 
'की सहानुभूति थी। हृदय में इसी की हक थी परन्तु दण्ड का 
भय था | फासिस्ट सरकार के फोलादी पंजों का डर लोगों को 
सदा डराया करता । अतः सेनिक सिपाही विद्रोहियों का साथ 
नहीं दे सके। इसमें सन्देह नहीं कि अधिकांश नवयुवकों को 
मनोवृत्ति फैसिस्ट हो गई .थी। अभी सनोवृत्तियों के परिवर्तन 
सें कुछ दिन लगते । शीघ्रता करने से भी राजनीति में सफलता 
नहीं मिलती । परख की ही सब से बड़ी आवश्यकता है । 

फेसिस्ट सरकार ने उन्हें दरड देने में देर नहं लगाई । उन 
यर राज्यद्रोह का अभियोग था। सैनिक न्यायालय में उनका 
सुकदमा चला । न्याय क्या था, एक नाटक का खेल था । | 

सेनिक न्यायालय ने मुकदमे का फैसला करिया । जहाँ जहाँ 
विरोधी लोग केद हुए थे सभी जगह एक ही समय में मुकदमे 
की कारवाई शुरू हुई । करीब आधा घंटा में तमाशा समाप्त हो 


गाय॒ ~ रिपो ~€ ~ 
. गया । केवल रिपोटिंग अफसर के कागज को देखना था | उसके 


बयानात को पढ़ कर मुकदमे का फैसला हो गया | जिन लोगों ने 
नेतृत्व ग्रहण किया था उन्हें तो फाँसी की सजा मिली और बाकी 
लोगों को दस दस बारह बारह वर्ष की सजा हो गई। | 
अखबार वाले इन मुकदसों के फैसले पर टीका टिप्पणी कर 
नहीं सकते थे | इन केदियों के माता-पिता, खो और बन्धु सगे- 
सम्बन्धी तथा मित्रों को भी मिलने की इजाजंत नहीं मिलती | 
यही फेसिस्ट सरकार की स्वतंत्रता है । इसी फेसिस्ट दल का 
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साम्राज्य सारे संसार में स्थापित करने की चेष्टा हो रही है । 
जहाँ बच्चे और fat को भी अति क्रूर दण्ड देने में हिच-- 


_ किचाहट नहीं होती । 


[ १९] 
विद्रोह दबा दिया गया | अपराधियों को awe भी दिया ज 


| चुका | टीउरीन के वटालियनों के जाने की तैयारी हो रद्दी है। 


दूसरे दिन सबेरे ही वे स्पेशल टन से वेनिस पहुँचाये जायेंगे । 
वहाँ से उनका जहाज अफ्रीका के लिये रवाना होगा | | 
मोनसियो बुकोवीसी भी अपने पुत्र से मिलने के लिये अपनी 
खी ओर बाल बच्चों के सहित आ गये थे। वे टेसा के यहाँ set 
थे। अपनी Gray टेसा को देख कर बड़े प्रसन्न हुए। माता ने 
भी टेसा को खूब धन्यवाद दिया । 
संध्या समय ओर दिनों की तरह दिलतान्तो आ wart 


'यही अन्तिम मिलन था | 


दिलतान्ती ने अपनी माता को अभिवादन करते . हुए कहा-- 
मुझे कल प्रातःकाल ही यहाँ से जाना पडेगा |? 


_मॉ--'क्या कल सबेरे ही चले जाओगे 2 


“जी हाँ, कल | सवेरे ही ठ्न यहाँ से खुलेगी i | ; | 


“यारे पुत्र, तुम्हें इस नई उम्र में हीं wat का सामना 


करना पड़ रहा है। भगवान जाने क्या होगा ? मेरे हृदय में | 
एक तरह, की आवाज़ उठ रही है कि अन्त भला नहीं होगा | 
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Wh इस तरह न कहो । er रखो,। ईश्वर से प्रार्थना 
करती रहो रि मैं सकुशल लौटकर तुमसे मिल सकूँ । 

कया कहूँ ! जब से तुम्हारा पत्र घर पर मिला तब से सैं 
रो रो कर अपना समय व्यतोत करती हूँ! - 

तब तक वहाँ टेसा भी आ गई टेसा को देख कर माँ के नेत्रा 
से sla निकलने लगा । रेसा दौड़ कर अपनी रूमाल से 
भाता के आँसू पोंछने लगी । पर वह, अपने आँसू न रोक 
सकी । बिचारा ate चुोबीसी भौन धारण कर अपनी 
अन्तर्वेदना को किसी तरह छिपाना चाहता था, परन्तु हृद्य 
का भाव ऑझुओं के रूप में प्रगट हो ही जाता हे । वह alg- 
कर अपने प्यारे पुत्र के गले से लिपट गया | 

दिलतान्तो ही इस समय अपने हृदय को मज़बूत बनाये 
हुए था । जव विद्रोह का समाचार तथा विरोधियों के पकड़े 
जाने की अफवाह Rat थी तब घुकोबीसी और उनकी पत्नी 
at सन्देह हुआ क्रि कहीं उनका पुत्र भी इसमें न शामिल 
ही । वे बड़े दुःखित थे । टीउरीन आने पर अपने पुत्र को gt 
क्षित देखकर प्रसन्न हुए थे । परन्तु उनकी प्रसन्नता फिर दुख 
a विलीन हो गई । पिता ने कहा--'तुम को देख कर जो नहीं; 
चाहता कि तुझे जाने दूँ | | 

क्या करू पिता जो ! कोई उपाय नहीं है | इसमें जाकर. 
_ अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़ना ही पड़ेगा ।? a 
'बेटा, इम लोगों ने कदापि इसके लिए तुम्हें बड़ा नहीं . 
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. किया था कि जबरदस्ती तुम्हें यहद शैतान सरकार विने झगड़े 


की लड़ाई में भेजकर वलि चढ़ावे! _ 

“पिता जी मैं इसलिये कातर नहीं हूँ कि मेरे में घुजदिली 
आ रही हे । लड़ने से मैं नहीं डरता। परन्तु किसी देश की 
| स्वतंत्रता को बलात्‌ हरना सुमे प्रिय नहीं मालूम होता । स्वाथ 
के लिये अपहरण यदि अच्छा भी हो तो इस युद्ध से स्वाथ का 
हित नहीं वल्कि अहित ही ÈP 

टेसा ने. लोगों को भोजन के लिये आमंत्रित किया । छोटे 
बच्चों सहित बुकोबोसी का परिवार एक छोटा सी मेज़ के चारों 
ओर रखो हुई कुर्सियों पर बैठ कर टेसा का आतिथ्य ग्रहण 
करने लगा | दिलतान्ती अपने छोटे भाइयों को गोद में लेकर 
.पुचकारता और चुम्मा लेता। उनके लिये बाज़ार से खिलोने 
भी लेता आया था। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वे भी अपने 
| बड़े भाई से मिलने आए थे। उन सब ने आतुरता से दिलतान्ती 


से उसके लौटने के बारे में पूछा। उसका एक छोटा भाई था | 


जिसकी उम्र केवल चार वषे की रही होगी। उसकी बोली 
तोतली और प्यारी थी । वह भी अपने बड़े भाई की गोद में 
उछलते और कूदते हुए बाते' कर रहा था--'भइया तुम लड़ाई से 
लौटते समय मेरे लिये क्या लाओगे ?? 
“तुम ही कहो मैं तुम्हारे लिये क्या लाऊ ९? 
'मेरे लिये तू उड़ने वाला जहाज, एक छोटा सा मोटर 
लाना | मैं जहाज़ पर चढ़ कर ऊपर हवा में उड़ॉगा ओर वहाँ 
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से फ़िर उड़ कर बड़ी दूर चला जाऊँगा।इस तरह जब बहुत 
देर हो जायेगी ओर भूख लगेगी तभी वहाँ से उत्तरूगा। फिर 
खाना खाकर खे ज़ने के लिये वहाँ जाऊंगा । 

'क्या तूने उड़ने वाला जहाज देखा है ९ 

हाँ, मेरे गाँव के पास से होकर दिन में कई बार जहाज 
जाता है । मेरो माँ कहती है कि जहाज उड़ कर बहुत दूर समुद्र 
के पार दूसरे देश में जाता है । मैं भो अपने जहाज पर बैठ कर 


दूसरे देश में जाऊँगा । र 
दिलतान्ती ने बड़े प्यार से उसको गले लगाया | भोजन करने 
के बाद दिलतान्ती टेसा से मिलने गया | 


दिलतान्ती--'प्यारी, आज हो अन्तिम मिलन है। अब हम 
* लोगों की सुहागरातें स्वप्न में ही कटेंगी ।? 

cat, देखो, एक युक्ति छुट्टी की अवश्य लगाना | अपने 
अफसर की सिफारिश खूब करना । मेडिकल अफसर को कुछ 
देकर भी अपनो तरफ मिला लेना। feat तरह से कोई चोट 
इत्यादि पहुँचे तो डाक्टर से मिलकर शीघ्र अपने लिये छुट्टी 
ले लेना ? 

“प्यारी, मेरे हृदय में तुम्हारे लिये कितना प्रेम है सैं शब्दों 
दारा नहीं कह सकता।.वियोग कितना दुखदाई है वह हम 

ही जानते हें । परन्तु मैं नोच उपायों से छुट्टी नहीं लगा । 
लड़ने जाता हूँ जी भर Wem | सिद्धान्ता को अब कुछ fat 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६८ ) 


के लिये छिपा कर रख देना है. । समय जब अनुकूल होगा 


सब - फिर आन्दोलन प्रारम्भ क्रिया जायगा। इस समय हम 
लोग टस से मस हो नहों सकते । होने में जान का खतरा है । 
फासिस्ट सर्‌ शर अपनी जान में साम्यवादियों के एक बच्चे को 
भी जीवित नहीं रहने देगी P 
ont, तुम्हारी मुदृच्बत ऐसी लग रही है कि जी चाहता है. 
` . कल तुर्हारे साथ ही चली चलू ।? 
i ' “दुम कहा जावागी.!' 
दा ड; ofa जाने अब हम लोग कब मिलेंगे १? 
प्यारी, अब हम लोगों का मिलना इश्वर पर AAT 
करता है |? 
` पत्र भेजने में देरी न करना V 


a> 


' ऐसे स्थान में जाना पड़े जहाँ से पत्र आना मुश्किल हो जाय l 
` दूसरे दिन प्रातःकाल ही लोगों को कूच करना था। अतः 


 सिपाहियों को घूमने तथा लोगों से मिलने की छुट्टी थो। यों 
ततोस्य के बाद बैरक में आ जाना जरूरी रहता था परन्तु 
जज काफी समय तक बाहर रहने की अनुमति थी। चादनी 
N: a a We थे a A A 

रात मेंटेसा को सुन्दर फुलबारी में टेसा ओर दिलतान्ती 
SX : 


o का फूल की भाड़यों में न्तिम प्रम मिलन था । सारो प्रकृति 


MFP et Ns 
a by Me : Ne 
Hows y 
F ve 


शक दूसरे के डोलू पोंछ रहे थे। ह्याय रे समाज का बन्धन, तु 
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> fat नहों, मैं देरी न३रूँगा परन्तु कोन जानता है कि. E 


ही इन दोनों के मधुर वियोग slg गिरा रही थी | दोनों... 


( ६९ ) 
कितना घातक हो रहा हे । समाज के कल्याण के नाम पर 
कितना अत्याचार हो रहा है । इन नव-वर-वधुओं के वियोग 
को देख कर पक्षी भी कातर हो रद्दे थे और अपन भाग्य को 
सराहते थे । पक्षी होना कितना सुन्दर है। उन्हीं में स्वतंत्रता 
का सुन्दर सुख है । मनुष्य तो स्वतंत्रता का केवल ढोंग मात्र है | 


[ १३ ] 


प्रातःकाल का सुद्दावना समय था। करीब सात बजे होंगे। -- 2 
आकाश साफ था । सूर्य की किरणें निकल चुकी थीं । सुन्दर | | 
सुन्दर फूलों से ढकी हुई पहाड़ियों की चोटियाँ बड़ी सुन्दर ४ _ | 
दिखलाई पड़ती थीं । प्रकृति के इस सौन्दर्य का आनन्द मनुष्यों | 
के कायं से फीका पड़ रहा था। सुन्दरता की खोज में ही | 
सौन्दय की आमा दिखलाई पड़ती हे । परंतु आज टीउरीना a n 
स्टेशन पर सेनिक सिपाहियों की बड़ी भीड़ थी। Aa दल “5 
लगी हुई थी । सामान सभी रख दिये गये थे। केवल सिञना | 
जुलना बाक्री रह गया था । स टफाम सिपाहियों के प्रमी, प्र मि- 5 
काओं तथा सम्बन्धियों से भरा था। इनमें बच्चे, Fe और औरत 
सभी प्रकार के लोग मौजूद थे | गाड़ी छूटने में केवल sy 
मिनटों की ही देर थी । चारों तरफ सी-सी की आवाज़ सुनाई 
पड़तो थी | उमंग तो अवश्य ही कुछ लोगों में प्रतीत होता था ; 
थरंतु चहं उमंग सेनिक उमंग था । उसमें हृदयहीनता का 
डी आभास मिल रहा था | 
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दिलतान्ती के माँ बाप अपने छोटे बच्चों के साथ' एक कस्पाटं- 
tee के सामने खड़े थे। रारीब टेसा भी अपनी आँखों. को 
बार वार रूमाल से पोंछती हुई वहीं खड़ी थी। सभी लोग मौन 
थे. । सारा भविष्य ही अनिशिचत्ता-सा मालूम पड़ता था क्या 
कहते, कुछ मालूम नहीं पड़ता। केवल एक दूसरे को देख रहे 
थे आँखें देखते देखते थकती नहीं थीं । यही are की बात 
थी। बहुत देर टकटकी लगाने से नेत्रा में आँसुओं की झलक 
दिखलाई पड़ती ओर वियोग के वे आँसू के टुकड़े धरती पर 


` गिर पड़ते। 


लाल कण्डी दिखलाई दी। सीटी की आवाज आई । गाड़ी 
घक-धक करती हुई आगे Ta | फासिस्ट सरकार के नारे सुनाई 
पड़ने लगे। हुर हुर की भी आवाज्ञ सुनाई पड़ रही थी । दोनों 
तरफ से रूमालों का दिखलाना जारी रहा जब तक कि गाड़ी 


a आँखों से ओकल न हो गई । 


दूसरी तरफ कुछ दूसरा ही समां बँध गया । ज्यों ही गाड़ी आगे 
बढ़ी त्योंही सी-सी तथा सिसकने की आवाजें भी सुनाई पड़ीं | यही 
मानव हृदय का उद्गार था | बिदाई में आह निकलती ही हे । 
उस पर भी उस वियोग में, जिसका कोई निश्चय नहो | मिलन 
फिर अनिश्चित ही हे.। लोग अपने अपने घर लोटे | मुसोलिनी 


| ने सुन्दर सृष्टि के ध्वंस करने का कार्य शुरू कर ही दिया । 


x 
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ग्रेन्डी बड़ा भाग्यशाली निकला | कामरेड न'० ४ ने साम्य- 
वादियों के प्रधान का पद प्रेन्डी को ही दिया था | जिन चार डुक- 
feat के रहने का EFA था उनमें Heel की टुकड़ी भी थी । इनके 
दल के प्रायः सभी प्रमुख सदस्य अफ्रीका भेज दिये गये थे । 


Seal उस दिन स्टेशन पर लोगों को पहुँचाने आया था। . 


दिलतान्ती इसका प्रिय मित्र था । मित्रता में अभी तक कोई 
अडचन नहीं पड़ी थी | केवल दिलतान्ती के एक छोटे से कार्ये 
से ग्रेन्डी के विवार में अन्तर पड़ने लगा था । उस छोटी सी बात 
में यों तो कुछ नहीं रखा था परन्तु दिलतान्ती ने मरैन्डी से छिपा 
कर काये करने में गल्ती की थी। इससे Hest चिहुँक गया। 
. उसमें उसका आकषण हो TAT | 

टेसा gee के लिये एक ध्यान केन्द्रित करने की वस्तु हो 
रही थी | टेसा की अनुपम सुन्दरता उप्तके हृदय में धीरे धीरे 
घर कर रहो थो। दिलतान्तो के रहने पर भी ग्रेन्डी ने एक 
दिन किसी बहाने टेसा से भेंट कर हो लिया था। उस दिन 
उसके हृदय में टेसा के सौन्दर्य का अच्छा अक्स पड़ा था | 

जब वह अपने बेरक में आया तभी से सोचने लगा कि 
रेसा को भगवान ने मेरे लिये रख छोड़ा हे. । बराबर उसके यहाँ 
'पहुँचने की तरकीबें सोचा करता । दूसरे दिन कुछ किताबों के 
पुलिन्दे लेअर टेसा के यहाँ जा पहुँचा | टेसा तुरंत ही दिलतान्ती 


हे > — $ 
र्क. 
22) 


के माता पिता को विदा करके आ बैठी थी | मरेन्डी को देखकर | 


टेसा बाहर आई ओर भीतर ले जा कर बिठाया | 
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टेसा ने प्रारम्भ किया--आखिर जो होना था सो होकर 
ही रहा ।? 
जी हाँ |? | 
“आपके दोस्तों में सभी चले गये कि कोई बाक्की भी है ।? 
“कोई नहीं है, मैं ही अकेला रह गया ॥ 
'तब तो आप बड़े भाग्यशाली 
... नहीं नहीं, आप ऐसा क्‍यों कहती हैँ? मित्रों के बिना मुमे 
_ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अपने दल का सारा कार्य अब 
सुम ही करना होगा। अकेले में कया क्‍या कर सकता 
gl देखिये, मैं सभी साम्यवाद की पुस्तक जो मित्रों के 
पास थीं, यहाँ रखने के लिए लाया हूँ । मेरे मित्र दिलतान्ती 
. ने कहा था कि टेसा यहाँ जाकर रख सकते हो | और मैं आशा 
करता हू कि आप दल के काय में सहयोग देंगी ।? 
; : 'मद्दाशयम्रंडी, आपं मेरे पति के सहृदय मित्र हैं। मुभे 
आपके काये में सहयोग देने में इन्कार नहीं है। इस समय मैं 
` बड़ी दुखी हूँ। मेरी माता के मरने का दुख अभी कम हो ही 
रहा था कि मेरे नये स्वामी के चियोग का पहाड़ आ हूंटा। 
ग. एक नारी-हृदय के लिए यह कितना दुस्तर हे । परन्तु सहना 
` (ही पड़ेगा कोई चारा नहीं है ।? र 
सहृदया देसा, मैं जानता हूँ कि तुम पर घोर विपत्ति 
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साथी था। उसकी खी के दुख में मुके भी उतना ही दुख हे । 
तुम्हारे दुख को कम करने के लिए हो मैं तुम्हे तुम्दारे पति का 
काम सोप रहा हूँ ।, 

'मैं अपने पति के छोड़े हुए कार्य को करने के लिए बिल्कुल 
तैयार FP 


“इसके लिए मैं. तुम्हें धन्यवाद देता हँ । तुम्हारे पिता 


साम्यवाद फे एक प्रमुख नेता थे। तुम्हारी ata भी काफ़ी : 


दिलचस्पी साम्यवाद के “प्रचार में दिखलाई थी । तुम्हारे पति 
इस समय इस दल के स्तम्भ थे। तुमसे कोई दूसरी आशा 
नहीं थी ।' 

“तो आगे का कार्यक्रम आपने क्या रखा दै !? 

अभी तो मैंने आगे का कार्यक्रम कोई निश्चय नहीं किया 
हे । परन्तु पर्चे निकालना हो विशेष कार्ये इस समय सालस 
पड़ता है 7? | 

Tat हो |? 

Sat, दूसरे दिन इस विषय पर सोचा जायगा । इन 
पुरतकों को आप अपने यहाँ रखें ? 

“इनके रखने से कोई खतरा तो नहीं है 2 


“नहीं, कोई पैसा खतरा नहीं है। प्रकट रूप से कोई प्रचार 


नहीं कर सकता l 
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अबीसीनिया तथा इटली के अन्तगंत सोमाली प्रदेश की 


सीमा पर इटली की बड़ी भारी सेना का केन्द्र बना हुआ था। 
चारों तरफ से लड़ाकू हवाई जहाज, Yea सेना, बड़ी बड़ी 


N wy तोपें Vv We 
टके तथा तोपें तैयार रखी हुई थीं | खच्चर, ऊंट, घोड़े तथा गदहा . 


का पूरा . जमावड़ा हो गया था । मोटरलारिया का कहीं ठिकाना 

नहीं । किसी बाहरी आगन्तु के लिये यह एक भारी तमाशा 

ही था | अबीसीनिया के प्रदेश में जाकर हवाई जहाज AGUN 

.. . करते। ऊपर से पर्चे नीचे गिराये जाते थे । ये पर्चे अबीसीनिया 

. की भाषा में छपे होते थे । इन पचो में अबीसीनिया की सरकार 

की शिकायत लिखी रहती थीं | अबीसीनिया के सम्राट के विरुद्ध 

लड़ने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता था। सम्राट को जंगली 

तथा बर्बर कहा गया था। दरिद्रता, रोग तथा अकाल इत्यादि 

का कारण सम्राट की बेवकूफी बताई गई थी। फेसिस्ट सरकार 

«Sart से कोन कोन सी सुविधायें हो जायेंगी उसका वर्णन 
किया जाता था। i 


>” 
RT RR 


s Faia : 
© डा 


settee सिपाहियों का दल अबीसीनिया के राज्य में 


` ate जाते थे। अन्न भी बॉटा जाता था । मुद्रा के रूप में लोगों 
हो सहायता दी जाती थी । 
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अद्रीसीनिया के सम्राट के विरुद्ध लड़ने वाले सरदारों को 
इटली ने अपनी तरफ मिलाया। उन लोगों को नाना प्रकार के 
प्रलोभन देकर तथा उनको पुरस्कार रूप में जागीर या नवाबी 
देने का वचन देदे कर अपनी तरफ मिलाने का उद्योग बराबर 
जारी था। | 

अबीसीनिया की सरकार ने इटली के प्रति राष्ट्र्संघ में 
अनाचरण का दोष लगाया। जिसके विरुद्ध इटली की सरकार 
ने यह घोषित किया कि एक जंगली तथा असभ्य देश कोः एक 
सभ्य और ईसाई राष्ट्र को दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं 
है । इटली की गरज से जेनेवा की दीवारें कॉप उठीं। भिन्न भिन्न ` 
देश के एकत्रित राजनीतिज्ञों के दिमाग चक्कर खाने लगे। 
दिनदहाड़े इटली के अत्याचार को देखते हुए भी राष्ट्र-संघ के 
संचालकों की हिम्मत न हुई कि इटली को दुराचारी. घोषित 
करें । राष्ट्रसंघ ने इटली से Me दिनों के लिये विश्राम का समय 
माँगा। इटली ने अपनी भलाई सोच कर युद्ध प्रारम्भ करने का . | 
समय स्थगित कर दिया। इटली ने सोचा कि सेनिक प्रदशन से. | 
ही काम निकल. जाय तो युद्ध करने की क्या आवश्यकता हे. 

राष्ट्र-संघ के प्रमुख संचालकों ने सोचा कि इस झगड़े के 
तय करने में अपना भी भला हो जाय तो अच्छा Pst | 
राष्ट्रसंघ के प्रमुख संचालकों ने इटली और अबीसीनिया के | 
सरकार के पास यह गुप्त मंत्रणा भेजी कि अबीसीनिया का 
राज्य राष्ट-संघं की देख रेख में आ जाय तो क्या हानि हे. ? 
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इटली ने सोचा कि प्रमुख संचालकों के हाथ में पृथ्वी 
मण्डल का सबसे बड़ा हिस्सा है, परन्तु उस पर भी संतोष नहीं 
है । अतः इटली ने इसे इन्कार कग दिया । कणंधारों ने पुनः इटली 
भे निवेदन किया कि राष्ट-संघ की तरफ से इटली ही प्रवन्ध- 
कारक सममा जायगा। इटली अभी सोच ही में पड़ा था कि 
अबीसीनिया के सम्राट ने अन्तराष्ट्रीय जगत. के कर्णधारों 


को इस नृशांसतापूण कारवाई को अनुचित आर अमान्य . 


घोषित किया | 

राष्ट-संघ अपनी टालमटोल की पालिसी ओर अकर्मण्यता 
'का परिचय दे रहा था। इटली ने अपनी कारवाई शुरू कर दी | 
x x x 

दिलतान्ती एक समभदार नवयुवक था । ऊँची से ऊँची शिक्षा 
'आप्त कर चुका था । अधिकारियों को यह मालूम हो गया 
था कि दिलतान्ती अबीसीनिया की भाषा अच्छी तरह 
जानता है । 

अबीसीनिया के सम्राट के कितने ही विरोधी सरदार देश में 


| विराजमान थे। अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि हेल सिलासी ने 


TRE समाप्त करके केन्द्रीय सरकार का संगठन सुचारु 
RTS करना प्रारंभ किया था । इटली ने विरोधी सरदारों को 
अपनी तरफ मिलाने की चेष्टा. की। माशेल वैडेगोलीया ने 


'दिलतान्ती को एक मज़बूत विरोधी सरदार . के पास अपने 
संदेश के साथ भेजा । 
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दिलतान्ती इस कार्य का हृदय से विरोधी था परन्तु अपने 
प्राणां की लालसा से सिद्धान्त को दबाकर Bae सरकार 
का एजेन्ट बनकर दूसरे देश में विद्वंथ फैज्ञाने के लिये प्रस्तुत 
हुआ था | दिलतान्ती सरदार के यहाँ पहुँचा | 

सरदार फासिस्ट सरकार के एजेन्ट के आने की ख़बर पाकर 
बड़ा खुश हुआ। दिलतान्ती को बड़ी आवभगत हुई। दिल- 
तान्ती ने सरदार के समक्ष जाकर अपने सेनापति की आज्ञा 
तामोल की | दिलतान्ती ने कहा--'सरदार साहब, फाप्तिस्ट सर- 
कार आपको इस प्रदेश की नवाबी देने की प्रतिज्ञा करती 
है। अबो तीनियन सम्राट की तरफ से जो मानहानि आपकी हुई 
थी उससे फासिस्ट सरकार वाकिफ है ओर अपनी सहानुभूति. | 
प्रकट करती है V 

सरदार--'मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ । 
सुरे बड़ो खुशी है कि फासिस्ट सरकार ने आपको भेजकर भेरा ` 
सान किया। मैं अपनो फ़ोज के साथ आपकी सरकार का 
साथ दूँगा ।? 

दिलतान्ती-'सरदार साहब, फैसिस्ट सरकार की तरफ से 
सैं आपको बधाई देता हँ । आपकी हमदर्दी और सेवा फासिस्ट 
सरकार को कभी भूल नहों सकती | ईश्वर आपको चिरायु रखे 7 

इसके बाद दिलतान्तो ने माशल वेडेगेलियो की तरफ से 
लाये हुये भेंट को सरदार को अपण किया । सरदार ने भी दिल- | 
तान्ती को एक कीमती हार भेंट-स्वरूप दिया। एक दूसरा 
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हार और कितनी बहुमूल्य वस्तुएँ मार्शल के लिये भेजी । 
दिलतान्ती अपने कायं की सफलता पर प्रसन्न नहीं था । वह 
"नहीं चाहता. था कि देश के विरोधी, विश्वासघाती आदमी का 
सत्कार किया. जाय । परन्तु परिस्थिति विपरोत थी । यहाँ पर 
`. [विश्‍वासघाती ही इटालियन सरकार के लिये लाभकर था | 


owen दिलतान्ती अपने कायं को पूरा करके लोटा तव बड़ा 
सम्मानित हुआ । वह तुरन्त लेफ्टिनेन्ट बना दिया गया | 
उसकी पहुँच अब बड़े बड़े अफ़सरों तक होने लगी । अफ़सरों 
के नाच ओर भोजों में निमंत्रित किया गया। aga ने उसे 
एक आर सरदार के पास भेजा | दिलतान्ती इस बार भी अपने 
कारय को पूरा करने के लिये उक्त सरदार के पास गया। 
दिलतान्ती सरदार के पास मिलने गया। सरदार ने दिल- 
Tet का स्वागत एक आगन्तुक की नाई' क्रिया । दिलतान्ती ने 
अपने को फासिस्ट सरकार का एजेन्ट बताया | 


सरदार ने पूछा--“आपके आने का मन्तव्य क्या है ?” 


'दिलतान्ती--'सरदार साहब, मैं फासिस्ट सरकार की तरफ 
से आपको सम्मानित करने आया हूँ। फासिस्ट सरकार इस 
चात को जानती है क्रि अबीसीनिया के सम्राट ने आपकी सान- 
हानि की थी। फासिस्ट सरकार आपका पूणे सम्मान करती 

' हे । और आपको अबीसीनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का 
नवात्र बनाने के लिये तैयार हे ।' 
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सरदार---“महाशय दिलतान्ती, आपको ओर आपकी 
सरकार को--मेरे सम्मान के लिये बधाई है । इसमें सन्देह नहीं 


कि अबीसीनिया के सम्राट से मेरा सम्बन्ध प्रमपूर्ण नहीं है।.. | 
परन्तु क्या आप बतला सकते हैं कि यदि आपकी सरकार से | 
ओर आपसे किसी बात में मतभेद हो जाय तो आप अपने. - 
देश के विपत्तिकाल में किसका साथ देंगे ? आप लोग हमारे .. . 


` देश की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहते हैं और मुझसे सहायता 
की आशा करते हें । यह कितनी Hana, नृशंसता है फि जिस 
देश के अन्न-जल से अब तक फूत्ता और फला उसे विदेशियों 
के हाथ में सोपे । देश के इस विपत्ति काल में मैं अपनी शक्ति 
भर सम्राट के चरणों पर सारी सम्पति अपण द्गा 
कि माठ्भूमि के उद्धार करने के काम में आवे | तथा आप लोग 
मेरे देश के साथ न्याय करना चाहते हैं ! हमलोगों को असभ्य 
ओर जंगली कह कर गुलाम नहीं बनाना चाहते । अबीसीनिया 
का राष्ट्र किस tga असभ्य है ? क्या, वह दिन भूल गया 
जब अडोवा के मेदान में इस असभ्य जाति ने सभ्य जाति को 
पाठ पढ़ाया था ? यूरपवासी अपनी पैशाचिक वृत्ति से सारे 
संसार को अपने चंगुल में फँसाकर अपना काम साधना चाहते 
हैं। जिस बल की गर्मी ने जमेनी का गत महायुद्ध में नाश किया 
था, उसो तरह फैसिस्ट सरकार का भी नाश होना अत्यावश्यक 
है। आप इस बात को समझ लें कि राष्ट के इस संकट में सभी 
इष ओर व्यक्तिगत मतभेद को AM कर प्यारी स्वतंत्रता को 
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अचाने के लिये अबीसीनिया का बच्चा बच्चा तैयार रहेगा। यद्यपि 
इमलोग आप लोगों की संगठित शक्ति के समक्ष कमजोर हैंतो 
भी ईश्वर पर भरोसा रख कर देशा के गोरव ओर सान की 


रक्षा करेंगे 7 
..दिलातान्ती इस निर्भीक और सच्चे देशभक्त को देख कर 


a na 


उद्य में गदगदू हो गया परन्तु उसे व्यक्त नहीं किया । उसने 
“आते बदलने के लिये सरदार को संकेत करते हुए कहा-- 


_:“सरदार साहब,फेसिस्ट सरकार ने आपकी सच्चाई BAT वीरता पर 


“ ही मुग्ध होशर आपको सम्मानित करने का निश्वय किया था । 


यदि आपको अपने भविष्य का ख्याल हो, अपने बाल बच्चों कोः 


गौरवान्वित पदों पर आसीन देखना चाहते हों तो किर से अपने... 
, विचार को तौलिये और फेसिस्ट सरकार की भेंट को मतः | 


ठुकराइए ।? | 

सरदारं--मैंने अच्छो. तरह सोच लिया हे । शुलामो - का 
ताज भी स्वतंत्रता के कॉट से बदतर है । मुकले सबसे बड़ी 
प्रसन्नता है कि देश की आजादी को बचाने के लिए हमारा सारा: 
परिवार फाँसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाय ।” 


.दिलतान्ती ने देखा कि यह ऐसी आत्मा नहीं है जो कोड़ियों. 
` के मोल . खरांद्‌ ली जाय । 


[ १५] 


छबोसीनिया अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक लिहर उठा _ 


हे । आततायियों के अत्याचार से उस छोटे और राराब देशः 
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की अन्तरात्मा जाग उठी है । अबीसीनिया के सम्राट को यह 
विश्वास था कि इस संकट काल में देश एक स्वर से विदेशियों 
के विरुद्ध आवाज़ उठायेगा । सम्राट सरदार की देशभक्ति सुन 
कर गदूगदू हो गया था। सम्राट ने उस देशभक्त और सच्चे 
चीर के Glad राजाज्ञा के उल्लंघन को क्षमा कर दिया । उसको 
सञ्च दिल से गले लगाते हुए राष्ट्र की तरफ से सम्मानित किया | 

अबीसीनिया की राजधानी अदीस अबाबा में इटालियनों 


से मोर्चा लेने की तैयारी हो रही है । लाखों नवयुवक उत्साह. 


से भरे दिखलाई पड़ते हें | अपनी माता की लाज बचाने के 
लिये अपने को न्योळावर करने को तैयार हो रहे हैं। देश. की 
मर्यादा ही सर्वोपरि है । चिरसंचित स्वतंत्रता देवी की रक्षा 
के लिये उन्मत्त हो रहे हैं | 

लाखों जनता सम्राट के भाषण के लिये उत्सुक थी। देश 
भर के बड़े बड़े पदाधिकारी और नवाब लोग मौजूद थे। 
रास कासा तथा रास सीउम जेसे बड़े बड़े सेनापति सभास्थल 


को सुशोभित किये हुए थे । तोपों की गरगराहट के साथ सम्राट 


का आगमन हुआ । लोगों ने eae प्रगट की | सम्राट 
ने उपयुक्त आसन ग्रहण किया । इसके बाद खड़े होकर विशाल 
जनसमूह को राष्ट्र के हित की बातें कहना प्रारम्भ किया 
प्यारी जनता, देश के नवाबो तथा पदाधिकारियों ? आज राष्ट 


` महान संकट में हे. । इस देश के इतिहास में ऐसी विषम स्थिति . 


कभी नहीं पड़ी थी । यह समभने की बात हे कि इटली ने क्यों. 
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जबदेस्ती इस देश पर आक्रमण करने का विचार किया है। | 
अ प्रीका इतना बड़ा महादेरा हे, जिसमें एकमात्र स्वतंत्र राष्ट अवी- | 
सीनिया है 1 यह यूरोपियन सभ्य राष्ट की आँखों में कितने दिनों | 
से गढ़ रहा है । यूरप के सभी राष्ट्रों ने इसको अपने पंजे'सें लाने. `| 
की चेष्टा थी । कोई भी देश क्यों न हो ? ब्रिटेन हो या फ्रांस > 
सभी ने बारी बारी से इसको हड़पने की चेष्टा की थी समय. * .' 


@ 
4 ४ 


= | आज saat, सिद्धान्त कुछ है, कल कुछ दूसरा होगा। | 

इटली ने भी चेष्टा की थी परन्तु इतिहास आपको मालूम. हो 
हे कि इस काली जाति ने. शवेतांग प्रभुओं पर विजय प्राप्त की॥ ._ 
सारे संसार की आँखें खुल गई' | यूरोप की अजेयता नष्ट हो | i 
गई | ब्रिटेन और फ्रान्स ने इटली पर दबाव देकर अबीसीनिया | 
की स्वतंत्रता को कायम रखने का वादा किया | तत्वत: समय ४ 
पाकर इटली के ही प्रयोग से इसको राष्ट-संघ में प्रवेश करने का 
अवसर मिला । ये बातें क्यों हुई' ? आपके देश पर कोई विशेष 
' कृपा नहीं की गई थी | बल ओर दृढ़ता को देखकर उन्हें 
साहस नहीं होता था कि इस राष्ट को कुचल दे'। राष्ट-संघ 
की अकर्मण्यता आप लोगों के सामने है । यह तो मानी हुई | 
बात हे कि अपने पैरों खड़ा होना होगा। अपनी शक्ति रहेगी _ 


$: 
: 4 


अ) 


- 27401. 


प: 

Mtge उसकी कद्र करेंगे । इस समय देश के बच्चे बच्चे ` | 
तक को राष्ट की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये तैयार रहना 
. “चाहिये । जो जहाँ हो वहीं सेना के लिये नवयुवको को मतो ज्या 
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करे। fet ओर बूढ़ों के लिये दूसरे कार्य दिये जायेंगे । 
' सेना के लिये भोजन की सामग्री. भी जहाँ तक हो राष्ट एक 


:_ अन से जुटाने की चेष्टा करे। सरकार के हाथ सें जितनी 


शक्ति हैं उसका अधिक से अधिक प्रयोग करेगी । राष्ट्र की 
., - योदा को बचाने के लिये मैं अपना सारा व्यक्तिगत घन 


E | “अपण कर रहा हूँ । मेरी स्री ने अपने पहनने के जेवर तक 
` उतारकर रख दिये ओर राष्ट की इस विपत्ति में खुशी से 
„` उपयोग करने कें लिये दे दिया । 


` मैं चाहता हूँ कि लोग मन के हेष-भाव को भूल 


` . कर इस राष्ट्रीय यज्ञ में शामिल A जायें। जब 


. हमारे. देश की स्वतंत्रता न रही तब हम रह कर 
„ क्या करेंगे । देश के साथ मेरी जान भी न्योछावर है। 
उन विश्वासघातकों के लिये इस एथ्वी पर डूब मरने के लिये 
चुल्ल. भर पानी नहीं मिल सकता | याद रखिये क्रि यदि कोई 
राष्ट किसी संग्राम में हारता हे तो उसके देश के विश्वासघातको 
के कारण | छोटे ओर बड़े होने पर जीत मुनहसर नहीं करती | 


_ कोई सुफको जबदस्ती गुलाम नहीं बना सकता | जब हृद्य 


कमजोर हो जाता हैं और दुख सहने की शक्ति नष्ट हो जाती है 
तब मनुष्य दूसरे का गुलाम बन जाता है। 


. '  'प्यारी प्रजा, आज ही तुम्हारा इम्तहान है। देखना हे कि 
` तुमने माँ का कितना दूध.पान किया है । माँ के दूध की लाज 


रखते हो.कि नहीं, यह तुम्हारे ही हाथ में है| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ८४ ) 
भाषण देकर सभास्थल से सम्राट चले गये | सभा Wey हुई । 
लोगों का उत्साह दूना हो गया था। लोग आपे सें नहीं थे। 
सभी लोग सेना में भर्ती होने के लिये उतावले हो रहे थे। ख्रियाँ 
भी सिपाही का काम करने के लिये तैयार थीं। कितनी स्त्रियों 


ने सिपाहियों के लिये भोजन बनाने का काम लिया | बच्चे ओर 


नवयुवक राष्टीय तराने गा रहे थे । 
SURX x x 
तास पीन अभी अठारह TT का लड़का Sl अदीस अबाबा 


“के अमेरिकन मिशन स्कूल में पढ़ताथा। वह गाँव का रहने 


चाला था। उस दिन सम्राट के भाषण को सुन कर सेना में भती 
होने के लिये निश्चय कर किया । सभास्थल से लौट कर अपने 


निवासस्थान पर आया । रात भर उसे नींद नहीं आई । दूसरे 


दिन सवेरे उठ कर अपने घर गया । वहाँ उसकी माँ थी। पीच 
का वाप अभी हाल ही में मर चुक्रा था। माँ ने 
अपने लड़के की शादी कर दी थी । नई बहू भी घर 
आई थी । दोनों सास और पतोहू घर का काम करती थीं। 
जंगलों से लकड़ी काट कर ठेकेदार के हाथ वेचती थीं । यही 


इनका काम था। इनके पास सुअर का भी रोजगार A | छवनों 


से काफ़ी आमदनी हो जाती थी। 


तास पीन थोड़े ही दिन हुए घर से गया था। एकाएक पुत्र 
को आया देख माता घबड़ा गई । पीन ने माता को प्रणाम किया | 
माता ने पूछा--'पीन तू इतनी जल्दी क्‍यों चला आया !' 
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` “माता, यह पढ़ने का समय नहीं है ।' 

क्यों ?? | ० 

“हमारे देश पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है । इस. संकट के 
समय हम लोगों का कत्तेव्य है कि देश की सेवा कर |? 

“वेटा, वह कोन सी विपत्ति है ९ 

“मो, तू इतना भी नहीं जानती | चारों तरफ यह खबर फेल 
गई है । क्‍या हमारे गाँव में यह बात नहीं मालूम ?? 

“बेटा, सैं नहीं जानती । मर 

“बड़ा ताज्जुब है ?? 

“विदेशियों ने इस देश पर हमला कर दिया हे | सम्राट ने 
एक बड़ी भारी सभा करके यह घोषित किया है कि देश का 
बच्चा बच्चा लड़ने के लिये तैयार हो जाय ।? 

“विदेशियों ने चढ़ाई कर दिया? क्यों बेटा ? इन लोगों ने 
क्यों चढ़ाई की ९? 

माँ, क्यों चढ़ाई की ९ तुम स्वतंत्र हो | तुम्हें गुलाम बनाने 
के लिये आक्रमण कर रहे हैं ए 

“मेरी कोन सी गल्ती है ? जिसके लिये मुके गुलाम बनाना 
चाहते हैं १? 

“तुम स्वतंत्र हो, यही तुम्हारा पाप हे । ये गोरी जाति काली 
जाति को स्वतंत्र होते देख नहीं सकती १? 
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“ओह्‌, व्ल रहना जुल्म हो रहा हे । भगवान क्या कर 

रहा है ९ उन्हें क्या यह अत्याचार अच्छा लगता है १? 

“माँ, केवल भगवान की FES देने से कुछ हो नहीं सकता । 
T भगवान ने किसी को: गुलाम बनाने के लिये इजाजत नहीं 
दी है । 

“तब यह क्या कर रहे हैं? 

(इन्हें जो अच्छां लंग रहा है. वही कर रदे डे? 

“कया भगवान हम लोगों का साथ न देंगे 2? 

“भगवान किसी का साथ नहीं देते। बह तो सत्य ओर 
असत्य का निपटारा करते हैँ । पाप ओर पुण्य का फल देते हैं । 
 'उचित और अनुचित का दण्ड देते हैं । 

बच्चा, भगवान कहाँ छिपा हे ९? 
_ भा, यह समय घबड़ाने का नहों हे । धैयं धर कर माता- 


करने के बाद दण्ड देता है | पाप के बाद ही उस पापी का 
विनाश करता हे । भगवान की रट लगा कर अकर्मण्य लोगों 
. : ` की आह. भगवान के यहाँ नहीं पहुंचती । रणक्षेत्र में आततायियों 
- के द्वारा बहाई हुई खून की नदी भगवान के आसन को डोलाती 
है] कर्मवीरों की आत्तनाद ही परमेश्वर सुनते हैं । धैय 
घरो, अत्याचारियों का आज नहीं तो कल अवश्य नाश होगा । 


| Oo 00 260 ery diss So SN 
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. मही की सेवा करना धर्म हे । भगवान अन्यायी को अन्याय ' 


me 'इस पाप का फल भविष्य में ही मिलेगा | जब तक पाप का 


, ( ८७ `) 
' घड़ा लबालब नहीं हो जाता तब तक वह नहीं फूटता । माँ, 


अब आज्ञा दो, मैं जाऊँ। तुम्हारा अन्तिम दर्शन करने के 
लिये आया था ।? 


वच्चा, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती । तुम्हारे पिता के :” | 


मर जाने पर तुम्हें देख कर सन्तोष करती थी। परन्तु Use के इस 
संकट में मैं तुम्हें छिपा कर नहीं रख सकती , मैं भी समभूंगी कि 
मेरी कोख सूनी नहीं रही। कर्मनिष्ठ पुत्र ही पुत्र हे । माँ की 
लाज रखने वाला पुत्र ही सच्चा पुत्र हे । आँसू हृदय की आह 
को प्रकट कर रहे Fl पर जाओ, देश की रक्षा करो । यही 
धम है 
माता से आज्ञा मिल गई। अब उसे दुनिया में रोकने 
वाला कोई नहीं था। माँ का आशीर्वाद बड़ा सुखदाई हे । फिर 
वह अपनी नई बधू से मिलने गया । उसकी खी अभी केवल 
सोलह वर्षे की थी परन्तु बड़ी होशियार और घरं के काम 
काज में चतुर थी। अपनी सास की देख रेख में उसने घर का 
- सारा काय संभाल लिया था। 
उसकी खो भोजन बना रही थी। पति को आते हुए देख 
बाहर आई आर हाथ जोड़कर समाचार पूछने लगी | 
पीन--' प्यारी, समाचार अच्छा हे । जल्दी भोजन तैयार 
करके सुमे खिला दो । सैं लड़ाई में जा रहा हुँ १ 
“आप लड़ाई में जा रहे हें ९? 
हाँ, में लड़ाई में जा रहा हूँ ।: 
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तो, सैं यहाँ क्या करूंगी ? आप लड़ाई N जाकर 
अपने प्राण को संकट में डालेंगे ओर मैं यहाँ पर वेठ कर 
मोज करूँगी। फिर भी मैं जानती हूँ कि देश को इस 
समय बहुत लोगों की जरूरत हे । में भी आपके साथ चलूगी 
ओर जब आप संध्या को थके माँ दे लोटेंगे तो में आपका 
उपचार करू गी ।' 

'तू नहीं जानती | अब लड़ाई इस तरह act होती। दो- 
दो, चार चार दिन तक लोगों का पता नहीं रहता। तू ख्री 
हे | लड़ाई के मैदान से दूर रहने ही में तेरा कल्याण है।' 

"क्यो १? 

भेरा कल्याण तो आपके ऊपर निभर है। जब आप लड़ाई 


_ सें जायेगे तो मैं घर पर किसके लिये रहूँगी | जहाँ प्राणाधार दै 


वहाँ ही प्राण रहेगा |! 

'प्यारी, मैं नहीं जानता कि तू वहाँ जाकर कहाँ रहेगी 
आर क्या करेगी १? 

मैं वहाँ चलकर आपके लिये या और लोगों के लिये 


भोजन तो बना सकती हूँ। कपड़े तैयार कर सकती हूँ । घोड़े 
. ओर खच्चरों के लिये घास काट सकती हूँ। कामों की कमी नहीं 


 हाोगी। सैं ऐसे संकट के समय में आपके निकट ही रहूँगी ।” 


LE 
Ge: 


क्या माता को छोड़कर जाओगी ! माँ मेरे जाने के बाद 


तुम्हारे साथ धैयं बॉधकर रहतीं । फिर जब तू मेरे 
साथ जावेगी ते माँ कहाँ रहेंगी १? 
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सें साता जी की सेवा करने के लिये तैयार हूँ । परन्तु : 


GM के लिये पति की सेवा सबसे बढ़ कर है। आप ऐसे काम में 
जा रहे हैं जहाँ प्राण का भय है। मेरे मन में शंक्रा हो रही 
है। मैं भी चलूंगी । 

“अच्छा, यह बताओ कि वहाँ जाने पर मुके लड़ाई के लिये: 
कहीं दूर जाना पड़ा और तुम्हें कोई काम करने के लिये दूसरी- 
जगह रहना पड़ा तब क्या होगा ?? 

“होगा क्या? जहाँ आपको हुक्म होगा, वहाँ आप जायेंगे 
ओर मेरे लिये जो काम मिलेगा वह मैं करूँगी ! 

“तो माता जी से आज्ञा ले लो VP 

पीन की खी अपनी सास से आज्ञा माँगने गई | 

at, मैं भी देश के इस संकट-काल में अपने को सेवाथ 

समपण करने के लिये अपने स्वामी के साथ जाना जाहती हूँ । 


SA, तू भी जाना चाहती है। तो बतलाओ वहाँ जाकर 


क्या करोगी ?? 

X वहाँ जाकर फ़ोजी सिपाहियों के लिये भोजन 
तैयार करने में सहयोग दे सकतो हूँ । घोड़े ओर Gaal के लिए 
घास काट सकती हूँ । जब आपके प्यारे पुत्र संध्या को लड़ाई से 
TH ALS लोटेंगे तो उनकी सेवा करू गी ।' 

“बेटी, तू बड़ी साहसी है। परन्तु लड़ाई में बड़ा कड़ा हृद्य 
होना चाहिये ।' 
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'माता जी, मैं दिल की बात कह रही हूँ । जब से मैंने सुना | 


कि पतिदेव लड़ाई में जायेंगे तब से मुझे बड़ी शंका होने लगी है। 


परन्तु कोई भी ऐसे समय में घर पर रहने के लिये नहीं कहेगा। 
क्या जाने यही अन्तिम घड़ी हो | इनके निकट रहने पर सेचा तो | 


कर सकू गी । ऐसे पति को पाकर मैं भी अपने को बड़ी भाग्य- 
शाली मानती हूँ ।? 


E a 5 
7 à Fad Jaa 
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AA, तब मैं ही यहाँ रह कर क्या करूंगी ? मैं भी तेरे साथ . | 


चल कर तुम्हारे कामों में हाथ बटाऊँगी। तुम्हारा ही सुख 
देख कर पीन के चले जाने के बाद सैं घैर्य धरती । जब 
तू भी जाने के लिए तैयार है तब मैं किस तरह पीछे हट सकती 
हू | जाओ, चलने की तैयारी करो ?? | 


पीच भी तब तक आ गया और उसकी st कहने लगी-- 


. माँ, यून्ी कहती हैं कि मैं भी साथ AG | मैंने बहुत समझाया 
. परन्तु वह नहीं मानती | ञ्डे 


बेटा, तुम जाते हो तब हम लोग यहाँ किसके लिये रहें ! 


हम दोनों भी देश का काम करने के लिये वहीं चल रही FP 


मो, सुके तुम लोग अभी जाने दो । मैं वहाँ से पत्र लिखूगा .. 
fs feat के लिये यहाँ पर ऐसा प्रबन्धः है तब तुम दोनों 
.__ याना | अभी जाना व्यथ है | 


` “यदि पत्र न आया तब क्या क्रिया जायगा ?? 
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. “तुम दोनों तब भी वहाँ आ सकती हो । और मेरा वहाँ 
पता न लगे तब भी कहीं न कहीं पता लगा सकती हो ।! 


तब पत्र अवश्य देना ।! 


[ १६] 


करीब एक वर्ष का समय पूरा हो रहा है Zar के पास 


. दिलितान्ती का भी एक पत्र नहीं आया । लड़ाई क्रे शुरू में इटली ` 


परन्तु गर्मी और वषी ऋतु के आने पर कुछ शिथिलता 
मालूम पड़ती थी | जंगल और पहाड़ों का दुगेम्य देश वषी 
ऋतु सें भयानक हो गया था । हैजा ओर मलेरिया से बहुत 
इटालियन सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। पहाड़ी नदियों में 
कितने लोग दुब कर मर चुके थे। पहाड़ों और जंगलों सें कितने 
सार डाले गए थे। इटली के अखबारों में ये बातें छुपती नहीं. 
at परन्तु किसी न किसी तरह पता लग ही जाता था। ग्रेन्डी 
साम्यवादी पचा का प्रकाशन किया करता था | Sat के यहाँ. 
सब कागजात रखे जाते थे । एक तरह से टसा ही परिश्रम 
करती थी । दिन रात पचा के तैयार करने भें लगी रहती थी | 
जिन खबरों को इटली की सरकार छिपाना चाहती थी उसे 
साम्यवादी अवश्य ही निकाल देते थे । देश की आर्थिक दशा 
बड़ी खराब हो चली थी। अन्न का भाव बड़ा HEM हो रह - 
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था । ऐसा मालूम होता था कि थोड़े दिनों के बाद खाने के लिए 
अन्न ही नहीं रह जाएगा । 


राष्ट्रसंघ ने इटली को aggressive घोषित कर दिया 
TT | अबीसीनिया के जोर करने पर बहुत लिखा पढ़ी होने पर 
अठारह की समिति ने इटली के ऊपर आर्थिक नियन्त्रण घोषित 
'किया। इटली ने राष्ट्रों को बड़ा डराया ओर धमकाया | परन्तु 
इसका फल कुछ नहीं हुआ । हाँ, एक बात अवश्य हुईं कि बड़े 
बड़े राष्ट जो राष्ट-संघ की नीति के परिचालक थे 
नियन्त्रण के नियम को ऐसा लचकदार बना दिया जिससे 
उसका उल्लंघन कोई दुस्तर नहीं था । तेल के नियन्त्रण 
पर फ्रान्स ओर अंगरेजी सरकारों ने ही विरोध किया । 
"तः इटली में जिस दुभिक्ष का लक्षण दिखलाई पड़ रहा था वह 
“बच गया। साम्यवादी पचे बराबर इन बातों का ध्यान अपने 
लेखों में दिलाया करते थे। एक दिन अखबारों में टीउरीन के 
-4६ नम्बर की बटालियन के संहार का समाचार छुपा। इस 
कारण टीउरीन में बड़ा तहलका मच गया | 


| टेसा ने अन्डी से पूछा--'क्या तुम्हें ५६ vo से बटालियन 
*के विषय में खबर मिली है ?? 

‘al, वहाँ से तो बड़ी बुरी ख़बर आई है ।' 

क्या हे? 

५६ नम्बर की बटालियन के सभी सेनिक मारे गये हैं | 
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` उनकी लाशों का भी पता नहीं है वे शायद एक नदी में वर्षो 
के कारण बह गये ॥ 

“क्या सेरा पति भी ५६ नम्बर में ही था ९! 

tal ? 

इतना कह कर मैन्डी रोने लगा । टेसा कब तक अपने को 
रोक सकती थी। वह भी सिसकने लगी | तब प्रेन्डी ने धीरे धीरे 
अपने आँसुओं को रोका ओर टेसा के आँसुओं को पोंछने लगा । 

यह Dest की माया थी म्रैन्डी चाहता था कि tar को 


यह मालूम हो जाय कि वह विधवा हो गई । तब ग्रेन्डी उसे 
अपने प्रेम को प्रगट रूप सें बतेने लगेगा | 


यों तो साल भर के अन्दर मरैन्डी ने ठेसा को अपने माया 
जाल में फॉस लिया था । माता के मरने के बाद जब टेसा अपने 
पर हुई और उसी समय पति के प्रेम की आवश्यकता प्रतीत हुई 
तभी दिलतान्ती को अफ्रीका चला जाना FST | दिलतान्ती के लिये 
टेसा का बड़ा प्रम था। परंतु बालकपन का वह प्रम कुछ 
मित्रता-सा मालूम होता था । जब चह मित्रता-सा प्रेम प्रणय- 
प्रेस भें परिवर्तन होता तभी पतंग कट गई । इस समय टेसा को : 
अकेलापन अनुभव होने लगा था । भेंडी अवसर पाते ही _ 
सदा अपने को उसकी नजरों के सामने रखने लगा | राजनीतिक 
सम्भाषण ही दोनों के बीच FA न होता हो परंतु; 
राजनीतिक एकता से हृदय की एकता भी जुटने लगती हे। 
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भेडी को काला धागा बाँधते देख कर ठेसा ने भी काला 

` चस्न धारण कर लिया भ्रंडी का dia लह गया था। जब 

अंडी अपने बैरक में आया तब सोचने लगा कि अब उसका _ 

रास्ता साफ़ हो गया । उसने टेसा को यह विश्वास दिला 
दिया कि दिलतान्ती मर गया | 


दिलतान्ती के मरने की ख़बर पक्की नहीं थी। जब रेसा ने 

पूछा तो उसने हाँ तो नहीं कहा परन्तु ऐसा गोलमटोल जवाब 
दिया जिसका मतलब यही था कि वह. मर गया। अव Hest 
` _ झवसर की बाट में था। यदि ऐसे समथ में चूकेगा तब उसे 


PES 
a 


उपयुक्त समय नहीं मिलेगा | 
xX xX x 
a E १७०] 


जाड़े का दिन आ गया था । राष्ट-संघ के आर्थिक नियंत्रण 
के रहने पर भी बाहर के देशों से माल आ ही रहा था | माशल 
भेजियानी के नेतृत्व प्रण करने के बाद से इटली का पाँसा 
तेज चलने लगा | अखबारों में प्रतिदिन इटली की विजय की 
खबरे मोटे मोटे अंकों में निकलती थीं। एक प्रदेश के बाद 
. दूसरा प्रदेश रोम के अधीन होता गया। भला हवाई जहाज 
o से बम ओर गेसों के प्रयोग करने पर ग़रीब झबीसीनिया कब 
` तक ठहर सकता था । बड़े बड़े राष्ट्रों ने अबोसीनिया को ag 
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सामग्री देने से इन्कार कर दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से सभ्य 


` संसार अबीसीनिया को सहायता न देकर इटली की सहायता 


कर रहा था। अन्तरोष्टीय राजनीतिज्ञों की घोर गर्जेनायें संसार 


"के हर एक कोने में गूँज रही थीं परन्तु उनकी गुप्त काली 
- करतूते भी संसार से छिपी नहीं थीं । 


अडोवा की विजय का समारोह इटली में मनाया जा रहा 
था। शहरों में रोशनी, नाच, थियेटर इत्यादि का प्रबन्ध था। 
कितने ही थियेटरों ओर चित्रपट-ग्र वेनीफिट. नाइट घोषित 


किया था। उस दिनकी सारी आमदनी युद्ध-फन्‍्ड में दी e E ( 


जाने वाली थी | इससे बड़ी भीड़ थी। ग्रेन्डी भी वैरक से ठेसा » 
को थियेटर सें ले जाने के इरादे से आया। | | 

Ie ने टेसा से कहा-टेसा, आज लड़ाई का चित्र 
थियेटर सें दिखाया जायगा ।? 

“किस थियेटर में ?! 

(मैने तो सुना है कि सभी थियेटरा ओर चित्रपट-गृहां में 
युद्ध का चित्र दिखाया जायगा ओर आज की आमदनी युद्ध- 
फन्ड से जायगी ए 

“हो, ऐसी बात है। फासिस्ट सरकार का दिवालाः 


etna 


“दिवाला तो कभी हो गया था । यदि राष्ट्र-संघ ने आथिक- 


` नियत्रण सच्चाई के साथ तामील किया होता तो लडाई कभी 


खत्म हो जाती ।? 
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राष्ट-संघ में भी तो जीनटर ही हैं। वे भो सुसोलिनी से 
मिल कर लड़ाई की लूट में कुळ हिस्सा लेना चाहते थे ।' 
“तो टेसा क्या होगा ?? 
“तुम्हारी क्या राय है ?? 
“मेरी राय चल के देखने की SP 
“अच्छा, तब चला जाय ।' 
रेसा ने अपना कपड़े बदले और भीतर से तेयार होकर 
आई । दोनों एक टैक्सी पर बैठ कर थियेटर की तरफ चले। 


) Hest यही चाहता था । संयोगवश उसकी कामना पूरी दो गई। 


थियेटर हाल में दोनों अगल बगल बैठे थे । हाल प्रमी 
श्रेसिकाओं से भरा था एक दूसरे. से - हिलमिल कर बातें कर 
रहे थे। एक दृश्य के वाद दूसरा दृश्य sar | लोग मुग्ध 
होते, किलकिलाते, हँसते, शो शी करते | रील पर रील बदलता 
जा रहा था। मेन्डी भी मस्त होकर कभी स्टेज की तरफ 
देखता, फिर क्षण भर के बाद टेसा की तरफ देखने लगता | 
इन्टरवल हुआ | दोनों उठकर बाहर आये | 

 रेसटोराँमें जा बैठे तश्तरियों सामने आने लगीं । पेग 
पर पेग ब्रान्डी ओर विस्क्री खत्म होने लगी । म्रैन्डी ने सराह 
सराह कर टेसा को भी खूब पिलाया। जब टेसा 'न? कहती 


तब वह और अच्छा से अच्छा नम्बर मँगाकर चखाने लगता। 
Fad ही चखते टेसा ने काफी पान कर लिया। जब उसकी 
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आँखें लाल हो गई' तभी मैन्डी ने छोड़ा | घंटी की आवाज 
हुई। उठे और हाल में गये । मेन्डी ने बिल चुकाया। खेल 
शुरू हुआ | एक एक से सुन्दर दृश्य आने लगा | इधर 
Hest ओर रेसा के उपर भी मस्ती आने लगी, दोनों की 
आँखें अधखुली थीं। Feet ने चालाकी भी कीथी। स्वयं 
तो उसने कुळ कम लिया ताकि टेसा की मस्ती का आनन्द 
ले सके। टेसा बिल्कुल बेहाल थी। प्रेन्डी को अन्तिम पार्ट 
लेने की आवश्यकता भी न थी। स्वयं ही रेसा शराब की 
मस्ती में थी | उसे याद न रहा कि वह कहाँ और किस रूप 
में वेठी हे । कभी स्टेज की तरफ देखकर हँसने लगती तो कभी 
ओन्डी के ऊपर गिरने लगती। तमारा समाप्त होने पर दोनों . 
घर लोटे । टेसा को अब होश.नहीं था। वह तो नशे में चूर 
थी । भ्रैन्डी न >टेसा को.गाड़ी पर से उतारा, कमरे में लाकर 
विस्तरे पर सुला दिया। .. 

रन्डी ने रातं भर की छुट्टी ले ली थी। बह आज यहीं रह 
गया | टेसा को अपने वश में कर ही चुका था। कोई काम 
बाकी नहीं रह गया था । मौन भी -सम्मति का एक लक्षण है । 
उस पर भी टेसा को शराब इतना पिलाया था क्रि वह आपे 
में नहीं थी । प्रेन्डी टेसा के पहुपाशों में लिपट कर सो गया | 

x x x 

उस दिन टेसा और मेन्डी का सम्मिलन हो गया । जिस - 

टेसा के लिये दिलतान्ती ने मेन्डी से छिपाया था, जिसको - 


\ 
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दिलतान्ती ने अपने हृदय में वालपने से स्थान दे रखा था, वह | | 
र आज Hes की हो गई । 
ae टेसा की माँ ने बिना किसी तैयारी के टेसा. ओर दिलतान्ती 
` _ की शादी करा दी थो। कोई जानने भी न पाया था। यहाँ तक 
समय नहीं मिला था कि शादी की पोशाक भी बन जाय | 


आज वही टेसा बड़ी तैयारी के साथ म्रेन्डी से शादी कर 
रही है। प्रेन्डी ने अपने कितने मित्रों को निमंत्रण दिया था। 
ठीक समय पर शादी नियमित. रूप से हो गई । वृहदूरूप में 
ग्रीति-भोज सम्पादन हुआ | 


| [ १८ ] | 

दिलतान्ती जब से अफ्रीका पहुँचा तब से कोई पत्र नहीं 
भेज सका। प्रारंभ में तो एक सैनिक के लिये पत्र भेजना 
कठिन ही नहीं बल्कि नियम के विरुद्ध था। फिर जब वह 
अफसरों के ग्रेड में आ गया तो भी डाक के आने जाने का 
कोई सुप्रवन्ध नहीं था। कभी डाक आती जाती, फिर कभी 
. बन्द हो जाती। अखबारों में लडाई की खबरें उनके विशेष 
एजेन्ट जो अबीसीनिया में गये थे उन्ही के द्वारा मिलती 
. थीं। दिलतान्ती कभी चैन से एक जगह नहीं रहने पाता था 
. उसको बराबर अपना स्थान बदलना पड़ता था। उसके मन॒ | 
s ; . में ठेसा की बातें भूली नहीं थीं । परन्तु उसका कोई अख्त- : 
यार नहीं था। पत्रों के भेजने में arene थीं। = 
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लड़ाई काफी दिन होती रही । जब वह एक पद से दूसरे 
पद्‌ पर बढ़ता गया तब उसने अपनी खुशी का पत्र भेजने का 
इरादा किया | 

सेनिक केम्प 
ज्न्घ्न्व्र 

प्रिय टेसा, 

मुझे; क्षमा करना। वहुत दिनों के बाद पत्र लिखने का 
अवसर मिला है । पत्रों के आने जाने की सुविधा नहीं थी, 
अतः कोई पत्र न दे सका। यहाँ WH बड़ा खुशहाल हूँ । | 
केवल तुम्हारी अनुपस्थिति से आनन्द फीका पड़ गया है । 

अबीसीनिया की हालत तो अखबारों से तुम्हें मालूम ही. | 
हो गयी होगी | हमारा देशा उत्तरोत्तर विजय करता हुआ एक 
प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर बराबर वढ़ता जा रहा हे । यह 
देश जंगल, पहाड़ ओर सरुभूमियां के कारण दुर्भध्य था 
परन्तु फासिस्ट सरकार ने इस देश को भी सभ्य संसार से 
~. जोड़ दिया । यहाँ जीते हुये प्रदेशों में आने जाने के लिये | 
सड़कें तैयार हो गई हैं। मेरी तरक्की भी काफी हो गई है। 
मैं एक सामूली सिपाही से एक बटालियन का कप्तान हो गया 
हूँ | हमारी बटालियन ने काफी नाम पेदा किया हे । फासिस्ट 
सरकार ने हम लोगों की काफी प्रशंसा की छै । 


इस देश के रहने वाले अधिकांश अनपढ़ ओर सूखे हैं । 
ये देखने में भी उतने भयंकर नहीं होते | काम करने में बड़ा 
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परिश्रम करते हैं, लोग बड़े साहसी ओर बीर हैं। यदि इस 
देश की जनता अपने सरकार के विरुद्ध हम लोगों से आकर 
न मिली होती तो इसमें जल्दी विजय पाना सहल नहीं था। 
काफी तादाद में लोग अपनी सरकार का साथ छोड़- कर हम 
लोगों से आ मिले। यहाँ की सरकार अभी विल्कुल जंगली 
अवस्था में थी । इसके पास शासन की सामग्री कुछ नहीं थी। 
फिर भी अबीसीनिया के सेनिकों ने भी वड़ी वीरता दिखलाई। 
* परन्तु हम लोगों के हवाई जहाजों के आगे इनकी Vea सेना 
\ कुछ कर नहीं सकती । बम ओर गेस ने हम लोगों की काफी 
| सहायता की । | 
. देखो, मैं कब तुमसे मिलता हूँ । मन सदा तुम्हारी तरफ 
लगा रहता हे । बिना युद्ध के समाप्त हुए हम लोग स्वदेश को 
लौट नहीं सकते । नीचे लिखे पते से पत्र का उत्तर देना | 


तुम्हारा 

` दिलतान्ती 
Military Camp 

ee Adowa 

एक दूसरा पत्र अपने मित्र के. पास लिखा | 
: ____ सैनिक कैम्प 
७-८-३ ` 
प्रिय म्रेन्डी 

. पत्र भेजने को सुविधा नहीं थी अतः पत्र नहीं. भेज सका। 
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तुम्हारे विना चैन नहीं रहता । तुम्हारी गेरहाजिरी बराबर 
महसूस करता हूँ । यहाँ की हालत अखबारों में छपती होंगी। 
परन्तु खबरें एकतरफा ही रहती El अबीसीनिया विजय का 
सच्चा इतिहास तो पीछे लिखना होगा। यों तो धीरे धीरे 
इटालियन सेना अबीसीनिया में घुस रही है। आधे से अधिक 
प्रदेश जीत लिये गये । परन्तु ख्याल रखो कि जितना धन ओर 
जन का नाश इस लड़ाई में हो रहा है, उतने धन से इटली की 
अच्छी उन्नति की जा सकती थी। आगे चल कर भी यह इटली 
के लिये लाभप्रद होगा या नहीं, सन्देहास्पद हे lel, यहाँ के 
खनिज द्रव्यों पर लोगां की आशा बँधी है । 
मेरे आने का कोई ठीक नहीं है । टेसा का हाल लिखना। 
उसकी आवश्यकताओं पर ज़रा ध्यान देते रहना । 
तुम्हारा-- 
दिलतान्ती | 
समयानुसार दोनों व्यक्तियों को पत्र मिला। पत्र पाने पर 
लोग विस्मित हो गये। HSI को सन्देह. तो पहले ही से था | 
परन्तु उसने सोचा था कि दिलतान्ती जीता न होगा, क्‍योंकि 
उसका एक भी पत्र दो वषी के अन्द्र नहीं आया | 
टेसा को पत्र मिला । हृदय धक धक करने लगा। अतीत 
की स्पृतियॉ. उसके सामने एक के बाद दूसरी आने wt 
सोचने लगी दिलतान्ती अभी >ज्जीता है.। परन्तु इतने दिनों तक | 
पत्र न लिखना केवल Tela Sea Sateen .नहीं,.. 
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केवल एक ढोंग है । वह जरूर कहीं दूसरी से प्रम करता होगा। 
अन्यथा अपनी नई खी को कोई भूल नहीं सकता । जो हो 
मेरी कोई राल्ती नहीं है। मैंने काफी इन्तज्ञार किया था । जब 
कोई आशा न रही तभी मैंने अपने को दूसरे के हाथां सें 
समपर किया | 
दूसरे दिन जब मेंडी टेसा के यहाँ आया तब उसने अपना 
पत्र टेसा के सामने फेंक दिया । | 
a टेसा ने पूछा--'यह पत्र किसका है ९? 
7 'दिलतान्ती का है ॥ 
क्यावह जीवित EY 
“पत्र आने से. तो यही प्रतीत होता हे । 
“इतने दिनों तक वह कहाँ छिपा था ९? 
“पत्र भेजने की सुविधा नहीं थी ।' 
` “तो क्या होगा ९ 
O ` दोगाक्या। मैंने बड़ी गल्ती की कि उसको मरा हुआ 
>. “समक कर उसकी खी को अपनी खी वना लिया V 


'नहोंनददी, इसमें कोई दोष नहीं हे। यह मत समभना कि 
जू «Baal अनुपस्थिति से मैंने तुमको अपना पति बनाया है, बल्कि 
: É दो वष के समय गुज़र गये कोई खबर नहीं मिली । फिर भी 
` एक नवयौवना नारी कब तक ठहर सकती हे । क्या तुम नहीं 
`` `_ रहते तो दूसरा पति नहीं मिलता Y ; 
` नहीं टेसा, यह मित्र के प्रति विश्वासघात.है । 
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“कोई विश्‍वासघात नहीं है । मैं इतने दिन नहों ठहर सकती 
थी | इसकी परवाद्द तुम न करो 7? 

“जब दिलतान्ती Gam कि उसके मित्र ग्रेंडी ने ही टेसा से 
शादी कर ली है. तब वह क्या कहेगा ? 

“कुछ नहीं कहेगा। मैं कोई उसकी गुलाम तोथी नहीं।न 
जञाने वह कब तक विदेश से लोटेगा Y 

जिस टेसा को दिलतान्ती इतना प्रेम करता था, वही टेसा 
दिलतान्ती के विरुद्ध मेन्डी से बातें कर रही है. | वह अपने काय 
को उचित समझती है। | | 

x ax x 

बहुत दिन हो गये | कोई पत्र नहीं मिला । दिंलतान्ती अपनी 
प्रेयसी के पत्र का इन्तजार करता था। प्रेन्डी का भी पत्र नहीं 
आया । दोनों में से किसी के पत्र न आने से उसके मन a 
आशंका होने लगी । Ze 

सोचता--'मालूम होता है. कि भेन्‍्डी ने टेसा से शादी कर | 
ली। नहीं, नहीं, मेरी ठेसा ऐसी नहीं थी । मेरा और उसका 
सम्बन्ध इतनी शीघ्रता से नहीं EAHA | जब वह स्टेशन पर 
मुझे. पहुँचाने आई थी तब उसके नेत्रों से आँसुओं की धारा बह 
रही थी। वह मेरी प्रेयसी ही नहीं, बल्कि मित्र भी थी। मेरा 


ओर उसका प्रेम बालपन ही से विकसित हुआ था। वह दीवार | 


 . ` कितने ही आँधी और पानी के बाद तैयार हुई थी | कच भीत की 
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तरह एक भोके में नष्ट नहीं हो सकती | तब उसने टेसा का हाल 


_ जानने के लिये एक पत्र अपने पिता को लिखा । 


२-१-३६ 
प्रिय पिता, 
मैं जीवित हूँ । इटली ने धीरे धीरे अबीसीनिया को जीत 
लिया | अब कार्य ईश्वर की कृपा से समाप्त ही होना चाहता है । 
' पत्र लिखने में सुविधायें न थीं, इसलिये इतने दिनों के बाद पत्र 
लिख रहा al माता जी को मेरी याद दिलाइयेगा । मेरे छोटे 
 भाइयां को मेरी शुभकामना कह दीजियेगा। टेसा किस तरह 
“gs हे । उसकी ख़बर झुझको देगें । मैं अब कप्तान हो गया हूँ । 


eo ६यापका-- 
Ey SA दिलतान्ती 


à Military Camp 
320 >-  Adowa 


दिलतान्ती का पत्र मिला । पिता और माता को बड़ी खुशी 


= हुई । अब तक एक भी पत्र नहीं मिला था । लोग समझते थे 
7 कि वह मर गया । एकाएक अपने YA का समाचार पाकर फूले 
. नहीं समाते थे। उनकी खुशी बढ़ जाने का एक और भी कारण 
था कि वह कप्तान हो गया था। परन्तु टेसा ने ही दावःदे दिया । 
` रेसा के कृत्यो का समाचार इन लोगों को मिल गया था । पिता 


ने एक पन्न लिखा ! 
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गोडेन त्रीज 
| BRAG 
प्यारे पुत्र, et 
तुम्हारा पत्र हस्तगत हुआ । हम लोगों को बड़ी खुशी हुई 
कि तुम वड़ो अच्छी तरह से हो। तुम्हारी उन्नति के लिये 
धन्यवाद है। अब हम लोगों को तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा हो 
रही है । तुम्हारी माँ बहुत दिनों से बीमार पड़ी Si उनकी 
तबीयत ओर भी घबड़ाती है । तुम्हारे पत्र मिलने के दिन से कुछ 
तबीयत हल्की हो रही है | ठेसा ने मैन्डी से शादी कर ली है । 
तुम्हारा प्यारा पिता . 
बुकोवीसी 
पिता का पत्र मिला । उसके सुह से चीख निकल गई। जो 
सोचा था वही हुआ। टेसां, जिस टेसा ने लड़कपन से ही प्रेम 
किया था । कितना दुबल प्रम है । थोड़े दिनों के वियोग से ही 
हृदतंत्री के तार टूट गये । वे अब नहीं जुट सकते । मैन्डी तू 


, कितना कृतघ्न | सला, तू feel तक सेरी भलाई करता ? 


ओह ! इतना विश्‍वासघात | 


[. १९] 
दिन भर मिलिटरी डिडटी में रहना पड़ता है । दिन 


` कट जाता था। एक ;मिनट भी फुरसत नहीं सिलती | 


जब रात को अपने केम्प में आराम करने के लिये आता 
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तो छसे नींद नहीं आती । हाय. टेसा ! हाय टेसा ! करता 


a 
950४42 5» 
À 


Se AN 
T 
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a] 


रहता | किसी तरह करवठे बदलते भोर होता । सारी रात 


O जागते ही रह जाता। चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती । 


पेमाने से ज्यादा शराब पीने पर भी कुछ नहीं होता । बेहोशी में 


भी टेसा की सूरत नजर आती । 


एक रात को एकाएक उठकर ;कहने लगा | शायद उस दिन 


कः a FA भपकी आ गई थी ओर स्वप्न देखने लगा था | 


(क्षमा, च्मा, सैं क्षमा नहीं कर सकता। इसका बदला 
अवश्य लू'गा। अभी लू गा। देखना, TH तुमको आनन्द उपभोग. | 
` नहीं करने दूंगा। नालायक, विश्वासघाती, तुम हमारे सामने सुह . | 

दिखाने लायक नहीं हो । तुम्हारे कारण मैं क्रितनों का अब नाहा | 
करू गा। सब का पाप तुम्हारे सर लगेगा । तुमसे बदला लेने 
के लिये ही अपना. परिचय फासिस्ट .सरकार को दे दूँगा 1 - 


मैं अब तुम्हारा और तुम्हारे दल का नहीं रहा P 


किसी तरह रात काटी । भोर को उठकर अपनी फौजी | 
पोशाक में जनरल कमान्डर .मरोजियानी के सामने हाजिर: 
हुआ | कमान्डर अ जियानी ' दिलतान्ती से बड़ा खुश था। _ 
दिलतान्ती ने कहा--'मेरे प्रभु क्षमा करो । मैंने एकः गलती की . | 
है । फासिस्ट सरकार के अन्दर रह कर मैंने खूब काम. किथे। a 
तुम्हारी कृपा से सम्मानित भी हुआ । परन्तु इतने दिनों तक सैं | 
इस बात को छिपाये हुए था । मैं चाहता तो बहुत पहले ही इस | 
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लेता । 


मैंने चुप्पी साध ली । कल रात को चुप्पो के अनोचित्य पर ` : 


मुझे अपार दुख हुआ । में अपने भाव को छिपा न सका । सै 
इस षड्यंत्र की एक एक कारेवाई से परिचित हूँ। परन्तु सुमे. 


कोई परवाह नहीं कि इस गुप्त बात को मैं अब खोलने जा रहा'” . 
हूँ । मुझे दरड दिलावें या युक्त करावे, आपके ऊपर निर्भर हैँ! | 


कमान्डर प्रेजियानी--'बह कोन सा.षड़यंत्र हे ?” - 


“अबीसीनिया के युद्ध प्रारम्भ होने के पहले अपने देश. . 
- में जो साम्यवादियों के पर्चे निकलते थे उसे मै जानता हूँ । 
. दस पंद्रह नवयुवकों की मंडली dist में थी जो इस 


प्रकार के पचे निकालतो थी ओर सारे देश में बटवाती थी । 
ये नवयुवक प्रायः सैनिक विभाग में सिपाही का काम करः 


„रहे हैं। इनमें कुछ को दर्ड मिल गया | अभो कुछ बाकी हैं । 
` इनका प्रधान सद्स्य टीउरीन में हे । ७४ do की बटालियन: - 
His नाम - का. सिपाही साम्यवादियों का प्रमुख नेता हे । ' 

` आजकल भी जितने पचे निकलते हें सब उसी के द्वारा प्रका-- 


शित . होते हँ ।' ae £ 
“उन लोगों के साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध था (? 


मैं उन्हीं लोगों के साथ एक ही कालेज में पढ़ता था । 


` ; मुके कोई उतनी दिलचस्पी साम्यवाद के सिद्धान्त में न थी 
. परन्तु दिन रात उन लोगों के साथ रहते रहते कुछ ऊुकावः 
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अवश्य हो गया था। जब मुके नोकरी मिल गई तब मैं धीरे 
धीरे उन लोगों से विरक्त रहने लगा । उन लोगों की बैठकों में 
“कभी कभी टहलते टहलते में चला जाता था y 

अच्छा, उन लोगों में अब कौन कोन बच रहे हें जिन्हें 
“दण्ड नहीं मिला हे १? 
oO 'झुळ लोगों को दण्ड मिल गया। मेन्डी टीडरीन में ही 
'है। दो चार इधर उधर होंगे । मैं उनके नाम नहीं जानता 
परन्तु उन्हें पहचान सकता FP 

इस लड़ाई में कोई हे कि नहीं ।? 

दो व्यक्तियों को मैंने देखा था और वे दोनों मारे गये । 
= “अच्छा, तुम जाओ | तुम पर कोई मुकद्दमा नहीं चलेगा। 
-सुमे विश्वास है कि तुम फासिस्ट सरकार के लिये अब और 


` जी जान से कार्य करोगे । यदि तुमने और भी बहादुरी के काम 


किये तो तुम्हें अच्छी पदवी मिलेगी और फासिस्ट सरकार 
“के बड़े ओहदेदार बना दिये जाओगे p 


दिलतान्ती कमान्डर को सेल्यूट करके अपने कैम्प में आया 


` अब उसका दिल कुछ हलका हो गया। उसने कमान्डर के 
{सामने बयान देने में चतुराई तो अवश्य की परन्तु चतुराई 


हि जग. नही लहती। 
कमान्डर भेजियानी ने दिलतान्ती के बयान को लेकर रोम की 
'सरकार-के पास कागज पत्र भेज दिये । कमान्डर ने दिलतान्ती 
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के विषय में लिखते हुये यह शिफ़ारिश की कि इस आदमी ने 
फासिस्ट सरकार की मयोदा बढ़ाने के लिये बहुत काम किये 


हें 1 अब वह फासिस्ट सिद्धान्त मानने के लिये तैयार है । 


प्रारम्भ में भी केवल मित्रता के नाते वह उन लोगों के साथ 
घुसा करता था ओर इस तरह उन लोगों की कारवाइयों से 


परिचित हो गया था । परन्तु उसके कतेव्य-ज्ञान ने उसे चुप्पी 


साधने न दिया | अतः उसने शपथ लेकर मेरे सामने सभी बातें: 
बता दी हें । मैंने उसको क्षमा करने का वचन दे दिया है। 
अबीसीनियन सरदारों के साथ समझोता करने में इसने असा- 
धारण निपुणता का परिचय दिया था। इस तरह से दिलतांती 
की प्रशंसा रूप में अपना बयान लिख कर भेज far |. 

x x x 


कसान्डर ग्रेजियानी का भेजा हुआ पत्र रोम की सरकारं ` ` 
को मिला । रोम की सरकार ने उसे टीउरीन के मजिस्टट के. 


यहाँ अन्वेषण के लिये भेजा | 

खुफियावाले सिपाही फिर चोकसी करने लगे । प्रेन्डी के 
पीछे पीछे खुफियावाले रहने लगे । म्रेन्डी की चाला को बरावर 
माक करते थे । म्रेन्डी दो दिन या तीन दिन पर अवश्य ही 
टेसा से मिलने जाया करता था | खुफियाबालों ने टेसा का 


बंगला साकं कर लिया | खुफिया के सिपाही रात भर टेसा के 
बंगले की रखवाली करते । एक दिन संध्या समय ज्यों ही मेन्डी' 


उसके बंगले में गया त्याही पुलिस वाले भी घर में Ej गये | 
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: अन्डी उसी बंगले में कुछ पचीं के साथ गिरफ्तार हो गया। 
Sark बंगले की तलाशी ली गई । एक छापने की हेन्ड-मैशीन 


मिली | कुछ पचे भी मिले । Sar भी गिरफ्तार हो गई | 

पर्चा के मिलने पर दो एक जगह ओर भी तलाशियाँ ली 
गाई । परन्तु कुछ न मिला | भ्रेन्डी का सम्बन्ध मिलिटरी 
विभाग से था | टेसा एक साधारण जनता थी | एक संयुक्त ट॒व्यु- 
नल न्याय करने के लिये बिठाया गया | राजनीतिक gaat सें 
सभी काम संक्षेप में ही होते हैं । यहाँ शाहादतों की कोई 
आवश्यकता नहीं थी । इतना काफी था कि ये लोग साम्यवाद से 
सहानुभूति रखते हुँ | 

भेन्डी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। उसको यह अधिकार 


था कि कोई वकील या घैरिस्टर के हारा अपने को निदोष 


प्रमाणित करता । परन्तु भेन्डी इस बात को जानता था कि 
ARC का रखना या न रखना बराबर हे । टेसा के कहने पर 
एक IRET LER गया | 

सरकारी sec ने मुकदमा पेश fear) इसके बाद 
के बैरिस्टर ने प्रश्न किया-( IA से )--'क्या तुम 


इसका कोई प्रमाण नहीं SP 
(Sen दिलतान्ती ने तुम्हें साम्यवादी दल का प्रधान 


बताया है? 


बिल्कुल झूठ है ?? 
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तुमसे उनसे कोई शात्रता हे १? | fo 

उनकी खनी ने मुकसे शादी कर ली हे |! 

“ये पर्चे तुम्हारे पास सिले थे ९? 

“जी हाँ, ये पर्चे हमारे पास मिले थे ।? 

“क्या तुम इन्हें प्रकाशित करते हो ९? 

जी हाँ, में इन्हें प्रकाशित करता हूँ ।? 

"तुम इन्हें गुप्त रूप से क्यों प्रकाशित करते थे ? इसके लिये - 
आज्ञा क्यों नहीं ली ?? 

“भय था कि आज्ञा नहीं मिलती ।? 

इसके बाद टेसा से दो चार बातें पूछी गई । 

“क्या कैप्टेन दिलतान्ती तुम्हारा पति था Y 

जी at ॥? 

“उनको छोड़कर तुमने ग्रैन्डी से शादी की है ९ 

जी हाँ 0 

“ये पचे तुम्हारे घर में छपते थे ९? 

जी हॉ ।? 

सरकारी बैरिस्टर ने कोई प्रश्‍न नहीं किया । aii 

टाव्युलन के प्रमुख सहोद्य़ ने भेन्‍्डी के वैरिस्टर को पेरी . 
करने के लिये कहा । ह 

बैरिस्टर--'लाडे स, यह मुकदमा सचमुच उस ढंग का नही . | 
है जैसा कि सरकारी वैरिस्टर ने कहा है इन पचों के पढ़ने से 
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मालूम होता है. कि इन अभियुक्तों ने अपनी नादानी से पचे 
निकालने का साहस किया है. । यह अभी नवयुवक S । इनका 
दिमाग बदला जा सकता Sl Tat में ऐसी बातें दी गई हैं 
जिससे पता चलता है कि फासिस्ट सरकार के विरोधी नहीं हैं 
बल्कि उसकी कुछ कारवाइयों की आलोचना करते हैं । 
काया की आलोचना में तथा क्रियात्मक विरोध में भेद 
अवश्य है 1? | 

_ इसके बाद सरकारी बैरिस्टर ने अभियोग को सरकार के 
` विरुद्ध षड्यंत्र बतलाया। इस विषय का मुकदमा पहले चल 
चुका था और उसी षड्यंत्र के सिलसिले में ये पचे निकलते थे | 
यों तो इनका उद्द श्य फासिस्ट सरकार का विरोध था और उसकी 
जगह पर साम्यवाद का प्रचार करना था। इसकी असफलता 
से यह एक छोटा मामला जान पड़ता हे । हालांकि इससे 
फासिस्ट सरकार की कोई material हानि नहीं हुई हे । इन्हें 
AUS न देकर जेल देना श्रेयस्कर होगा। टाव्युनल ने थोड़ी 
देर विचार करने के बाद अपना Judgment सुनाया । 


प्रमुख महोदय ने कहा--“जजों की राय में भी अभियुक्त 


हः | को फाँसी देना नहीं जँचा। अतः इन्हें बीस वर्ष के लिए कारा- 


वास का दुण्ड दिया जाता हे । बीच में यदि अपले को सुधार 
सके तो इनका दर्ड माफ किया जा सकता है ।? 

दिलतान्ती का रचा हुआ नाटक कितना जल्द समाप्त हो 
_ गया। बह भी सफलतापूवेक खत्म हुआ। स्वयं तो फासिस्ट 
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सरकार की छत्र-छाया में जाकर आनन्द उठा रहे थे और अपने 
प्रियजनों को जेल भिजवा दिया । अपने सिद्धान्त को तिलांजलि 
देकर, खी के लिये अपने मित्र को ही नहीं बरन अपनी प्रेयसी 
को भी जेल भिजवा दिया। यही है यूरोपियन सभ्यता की 
गहरी नींव | 
दूसरे दिन अखबारों सें साम्यवादी दम्पति के दणड मिलने 
की खबर निकली । दिलतान्ती के पिता बुकोबीसी ने इस समाचार 
को अखबारों सें पढ़ा। दिलतान्ती को इसकी खबर देने की 
इच्छा से एक पत्र लिखा | 
गोडेन-न्रिज 
४-४-३६ 
प्यारे पुत्र, 
तुम्हें जान कर यह बड़ा आश्चर्य ,होगा कि म्रेन्डी और 
` टेसा के ऊपर षडयंत्र का मुकदमा चला था । दोनों पचे प्रकाशित 
करने के सम्बन्ध में पकड़े गये थे। दोनों को वीस बीस वष 
`का कारावास दिया गया है। भगवान ने टेसा और Hest के 
विश्‍वासघात का अच्छा दरड दिया॥ तुम्हारी माँ की तबीयत 
ठीक हो चली है। थोड़े दिनों के लिए छुट्टी लेकर चले आओ | 
तुम्हारा प्यारा पिता 
बुकोबीसी 
पिता का पत्र दिलतान्ती को मिला । आदमी करता कुछ 
ओर है. इश्वर करता कुछ और । उसने सोचा था कि मेन्डी को 
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« फाँसी हो जायेगी । उसकी प्रेयसी फिर उसे मिल जाती।यान 
- भी मिलती तो उसके दिल का अरमान मिट जाता। दोनों को 
बीस वर्षे का कारावास । 


फिर तो ये मिल ही जायेंगे । इस बात ने उसको ओर भी 
दुखित वना दिया | 


[ २० | 


` तास पीन था केवल अठारह का। परन्तु वह आग था। देश _ 
| का अरमान उसमें था । जब वह अपनी माता से आज्ञा लेकर | 

फिर अदीस अबाबा में पहुंचा तब उसने अपने को सेना में भती | 
कराया | रण-कौशाल सीखने में कोई देर न लगी | उसकी प्रतिभा _ 
से अबीसीनियन कमान्डर परिचित हो गया। तास पीन तुरंत _ 
लेफ़्टनेन्ट बनाया गया | उसको नये treat के भती तथा | 
उन्हें लड़ने के योग्य बनाने का काय मिला | 


fol uit . 
है 


तास पीन अपने काय में बड़ा दक्ष निकला | पचासा हजार 
= नवयुवकों को उसने उमाड़ा और उनका संगठन करके नई सेना 
` ` चा निमोण किया। रास कासा और रास सीउम ने उस पर | 
यूर पूरा विश्‍वास किया था। पीन बराबर जहाँ माँग होती थी _ 
saat के लिए नये रंगरूटों को भजता। परन्तु अबीसीनिया के | 
० EE हाथ में था क्‍या | हवाई जहाजों से गिराये गये बम तथा गेसों ह. 
से उसका सवनाश हुआ | शारीरिक शक्ति में दुनिया की किसी | 
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( Rx ) 
भी जाति से मोचा ले सकते थे । परन्तु वत्तमान युग के ध्व॑स- 


' <कारी Me उनके पास नहीं थे । 


तास पीन्‌ गाँव गाँव में जाकर नवयुवकों को भती करता। 
सेना के भोजन के लिये भी उपाय करता था । पीन ऐसा पारखी 
था कि जब उसे यह पता लग जाता कि इटालियन इस रास्ते 
से अपना माल भेज रहे हैं तो वह पीछे से जंगलों ओर पहाड़ों 
के रास्ते छापा डालता | सभी वस्तुओं को लूट लेता | इस तरह 
उसने इटली फे न जाने किंतने मशीनगन ओर टेक छीन लिये । 
उन्हीं के शस्र उन्हीं के खिलाफ चलाये जाते थे। इटली की खाद्य 
सामग्री से अबीसीनिया के सैनिकों का भी काम चलता था। 

कितनी लड़ाइयों में इटली को बुरी तरह हार खानी पडी | 
अधिकांश में यह तास पीन्‌ की वीरता थी । इटालियन सेना के मागो 
को रोकना पीन का काम था। दिन को जब सिलिटरी सडके 
तैयार होतीं तब रात को उसे तोड़ फोड़ कर अलग करना पीन्‌ 
का ही साहस था। 

दीस अबाबा से सत्तर मील के फासले।पर पीन ने जबदेस्त 
सोची लिया था । चारों तरफ से इटालियन सेना घिर गई थी । 
_ पीन के पास बीस हजार चुने चुने सिपाही थे। वह अपने 
सिपाहियाँ के साथ आगे|बढ़ रहा atl उसके सिपाही आरो 
बढ़ते चले जा रहे थे । उधर से इटालियन सेना भी आ रही थी। 


अबीसीनिया के सिपाहियों को न अच्छा खाना मिलता | 
. था; न समय पर पानी ही मिलता था। पीन के नेतृत्व में वे | 
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____ कर मर जान का संकल्प कर चुके थे। 
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` . कराइने की आवाज़ से एथ्वी कॉप उठी थी। ओह! उस दिन 


( ११६ ) 


` साहस बाँध कर आगे बढ़ रदे ये । पीन सदा उन्हे पैये दिलाते | 


हुए देश के लिये लड़ मरने के लिये आह्वान करता रहा | 
इटालियन हवाई जद्दाज्ञ वरावर सिर पर मँड्राया करते 


~ 


थे । हजारों की संख्या में अबीसीनिया के वीर सिपाही विस्फोटक _ 


we 


< पदाथा तथा जहरीली गेस 


Sa 
= 


उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। लोगों का दम घुटने लगता, 
धीरे धीरे तड़फड़ा कर मर जाते । इस . तरह इटली की सेना 
के पहुंचते पहुँचते पीन के आधे सिपाही खत्म हो गये । 


3 संध्या होते होते एक पहाड़ की तराई में दोनों सेनाओं 
में कड़ी मुठभेड़ Sel दोनों तरफ से तोप और बन्दूकों की 
आवाज से कर्णकुइर फट रहा था। दिशायें गूज उठी थीं। 


का डुद्र बड़ा भयानक हुआ। दोनों तरफ के बहुत सिपाही 
मारे गये | जिनकी लाशों को जंगल के जानवर तक खाकर 
पागल हो गये थे। 


x x x | 
अबीसीनिया के वीर सिपाही इटेलियन सिपाहियो से लड़ रहे 


+ 
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A गा से मर गये। हवाई जहाजों से 
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( ११७ .) 


परन्तु एकाएक अबीसीनिंया के सम्राट का अदीस अवावा 


छोड़ कर चले जाने के संकल्प से लोग घबड़ा गये । अदीस 
अबावा से जीवुती और जीवुती से जहाज पर चढ़ कर अनजान 


' दिशा की तरफ चले गये । पीछे मालूम हुआ कि वह जेरुशलम 


पहुँचे । 


. - तास पीन अपने सिपाहियों सहित पीछे की तरफ दब रहां 5० 
` 'था। अबीसीनिया की राजधानी अदीस अबाबा अब थोड़ी 


दूर ही रह गयी थी । तास पीन्‌ हिम्मत की gear और साहस 
की मूर्ति था | उसके शरीर में कितने ही घाव लग चुके थे । 


एक रात को वह अपने पाँच सो चुनिन्दे सिपाहियों को 
साथ इटालियन सेना. को पीछे से आक्रमण करने की योजना 
सें पकड़ा गया । वह शेर शिकारियों के हाथ लग गया। उसका 
पकड़ना था कि बची बचाई अबीसीनिया की सेना भाग खड़ी 
हुई । 


राजधानी पर इटालियन सेना ने कव्जा कर लिया । इटली 
की विजय-पताका फहराने लगी । अबीसीनिया के गौरव ओर 
सम्मान का वह नगर गुलाम हो गया । एक दिन जिस नगर के 
भव्य राज-प्रासाद से राष्ट्रीय पताका उड़ती थी, वह आज वीरान 
हो गया | ओर विदेशियों के स्पशो से कलंकित हो गया । 


तास पीन अपने ही नगर में केद पड़ा हे, उसका सारा 


शरीर घावों से क्षत विक्षत हो गया था। 
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तास पीन की वीरता इटालियन केम्प से छिपी नहीं थी | 
जेनरल म्रेजियानी ने तास पीन को अच्छी तरह से रखने का 
आदेश किया । राजनीतिक क्रेदियों का चाज कैप्टेन दिलतान्ती 
को द्या गया । 
माशल shat के आदेशानुसार कैप्टेन दिलतान्ती 
तास पीन्‌ से मिलने गया । दिलतान्ती इस काम में विज्ञ सममा 
जाता था । ` | 
दिलतान्ती ने पीन से Detention House X भेंट की। 
` दिलतान्ती ने अपने आने का मन्तव्य बतलाया--'मिस्टर 
पीन, सैं जनरल प्रेजियानी की तरफ से कुछ बातें करने फे 
लिये आया हूँ ।' 
पीन-“जी हाँ, आप बातें कर सकते हैं | 
“यह तो आप मानेंगे ही कि आपका देश अब इटली की 


सरकार के अधीन हो गया। अदीस अवाबा फे राजप्रासाद 


पर इटली का भण्डा गड़ BRT राजधानी पर फासिस्ट सेना 
का कच्जा हो गया | आपके सम्राट देश छोड़ कर भाग गये। 


अब फासिस्ट सरकार देश में अपने कतेव्य को पूरा करना | 
चाहती हे। जो खून aut अब तक हुये वह हो चुके । 


अब से काय विधिवत होना चाहिये । देश में बिना शान्ति 
स्थापित किये कोई शिक्षा-प्रबन्ध तथा और हित की बातें 
नहीं हो सकतों । फासिस्ट सरकार आपकी वीरता और साहस 


O की सराहना करती है । सरकार की इच्छा है कि शान्ति स्थापित 
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करने में आप सहायता देंगे तो, आपका उचित सम्मान करने के 
लिये मेरी सरकार तैयार हे ।? 

तास पीन--“मोनसियो दिलतान्ती, आप लोगों ने मेरे प्रति 
जो सम्मान ओर सत्कार दिखलाया हे उसके . लिये धन्यवाद | 
यदि अबीसीनिया की सरकार युद्ध में हार गई तो भी अबोसीनिया 
की जनता हार नहीं मानती। आप हमारी अन्तरात्मा के ऊपर 
विजय नहीं प्राप्त कर सकते | इटली ने जिन sige उपायों से 
अबीसीनिया पर विजय प्राप्त की वह सभ्य संसार के इतिहास में 
सदा के लिये कलंक-स्वरूप रह जायगा । यदि गरीब और 
निः जनता पर गोले और गैस प्रयोग करके उन्हें गुलाम ही 
बना लिया तो उसमें कौन सी वीरता हुई । यदि बही चीजें हमारे 
हाथों में भी होतीं तो यह दिन देखने को न मिलने ओर आप 
लोग मुके घृणित काया के लिये निमंत्रण करने नहीं आते | आप 
मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो मुझे! गुलामी से रिहा कर 
दीजिये । मेरे पास कोई प्रस्ताव लेकर आने की कृपा न करे V 

दिलतान्ती--'ओ नवयुवक सरदार, मैं तुम्हारी वीरोचित 
_ बातों को सुन कर बड़ा खुश हूँ । अपने सिद्धांत पर अटल रहना 
ही पुङ्गव पुरुष का काम है | परंतु समय का ख्याल करो। जब 
तुम्हारे सम्राट ही देश का साथ छोड़ कर चले गये तब तुम लोग 
क्या कर सकते Sl | फैसिस्ट सरकार आप लोगों के साथ उचित 
व्यबहार करना चाहती है । फैसिस्ट सरकार के हाथ भें जो 
सम्मान का पद है उससे आप लोगों को गौरवान्वित करना 
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चाहती हे । देश की सेवा तो शासन-प्रबन्ध में भाग लेकर कर ही 
सकते हैँ । मैं आपसे प्राथना करता हूँ कि आप इस प्रस्ताव को 
| ठकराने की चेष्टा न कीजिये । और फिर से इन बातों पर सोच 
कर अन्तिम परामश दीजिये | मैं अभी आपके लिये समय 
देता हूँ |? 
इतना कह कर दिलितान्ती उस समय चला गया | 


[ 22] 


तास पीन को खी ओर माँ अडोबा की लड़ाई के बाद घर 
लौट आई थीं। यूनी ने बहुत सी eat को अपने साथ जाने के 
लिये तैयार क्रिया था। इन लोगों का एक दल अलग ही 
संगठित था । भोजन तैयार करने में इन लोगों ने काफी सहयोग 
` दिया था | परंतु इटालियन हवाई जहाजो फे वम ओर मैसों 
| : से feat को रखना सुरक्षित नहीं समभा गया | ख्रियो की 
` ` अनिच्छा रहते हुए भी उन्हें घर भेज दिया गया। 

o तास पीन के क्वेद होने की खबर उसकी खी और माँ को 
लगी । यूनी ओर उसकी माँ, अदीस अबाबा के लिये रवाना हो 
गई | स्त्रियों के लिये इस तरह बाहर जाना अब सुरक्षित नहीं 

`, था परंतु ये वीर fal खतरे का कुछ भी ख्याल न करतो 


इनके कुछ आभूषणां को ले लिया । किसी तरह ये डाकुओं 
ओर लुरेरो से घिरे हुए नगर पहुँच गई'। यहाँ आले . पर 
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हुई पीन से मिलने आई'। डाकुओं से भेट हो गईं । डाकुओं ने. 


( १२१ ) 


शहर की जो हालत देखी तो आँखों से आँसुओं की धारा चलने .. 
लगी । नगर उजाड़ हो गया था । कितने मकान टूटे He नजर : 


आते थे । कितने महल्ले जला दिये गये थे दिन को कोई कहीं 


नज़र नहीं आता था। सभी लोग छिपे हुए थे। कहीं कहीं z 


सड़कों पर इटालियन सिपाही नज़र आते थे । अंग्रेजी रेजी- 
डेन्सी सव के लिये शरणागत ग्रह बना हुआ था । यूनी ओर 
उसकी बूढ़ी सास कहीं ठिकाना न पाकर अंग्रेजी रेजीडेन्सी में 
NS । सन्तरी से इन सबों ने कहा--'हम लोग दिहात की रहने 
चाली feat हें । हम लोगों का आदमी इटालियनों फे हाथ कैद 
हो गया है । उसका पता लगाने आई Sl परन्तु हम लोगों के 
उहरने की कोई जगह नहीं मालूम होती | इसलिये यहाँ ठहरने 
की जगह चाहती हें | 


तव सन्तरी ते उन्हें भीतर जाने दिया । वहीं पर दूसरे 


' अंबीसीनियनों से भेंट हुई ओर पता चला कि इसी नगर सें | 


इटालियन HT की तरफ जाने पर पता मिल सकता Sl लेकिन 
लोगों ने खतरा बतलाया | विशेषकर at के लिये ओर भी 


खतरा था | यूनी और उसकी सास डरने वाली. नहीं थीं। दूसरे 


दिन पता लगाते लगाते उस स्थान पर पहुच Te जहाँ तास पीन 
ÈT था । 

एक इटालियन सिपाही ने asa लोगों को आगे बढ़ने से 
रोका | परन्तु इन दोनों ने रुकने से इन्कार किया । इस पर वे 
गिरफ्तार कर ली गई | Bea दिलतान्ती Seat का इनचाजे 


s i ॐ 
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. चाहती है । देश की सेवा तो शासन-प्रबन्ध में भाग लेकर कर ही 
सक हैं । सैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रस्ताव को 
| इकराने की चेष्टा न कीजिये । और फिर से इन बातों पर सोच 
` कर अन्तिम परामश दीजिये। मैं अभो आपके लिये समय 
देता हूँ |? 
इतना कह कर दिलतान्ती उस समय चला गया | 


[ ९१ ] 


तास पीच की खी ओर माँ अडोबा की लड़ाई के बाद घर 
लोट आई थीं | यूनो ने बहुत सी Pat को अपने साथ जाने के 
लिये तैयार क्रिया था । इन लोगों का एक दल अलग ही 
संगठित था | भोजन तैयार करने में इन लोगों ने काफी सहयोग 
a दिया था । परंतु इटालियन हवाई जहाजों के बम और मैसों 
2 से सियो को रखना सुरक्षित नहीं समझा गया। Peat की 
: अनिच्छा j रहते हुए भी उन्हें घर भेज दिया गया । 
तास पीन See होने की खबर उसकी खी और माँ को 
` लगी। यूनी और उसकी माँ, अदीस अबाबा के लिये रवाना हो 
| me । स्त्रियों के लिये इस तरह बाहर जाना अब सुरक्षित नहीं 
al | परंतु ये वीर fea खतरे का कुछ भी ख्याल न करतो 
3 हुई =m से मिलने आई' | डाकुओं से भेट हो गई । डाकुओं ने. 
इनके कुळ आभूषणों को ले लिया । किसी तरह ये डाकुओं 
2 ओर लुटेरों से घिरे हुए नगर में पहुँच गई"। यहाँ आने पर 
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शहर की जो हालत देखी तो आँखा से आँसुओं की धारा चलने . 
लगी | नगर उजाड़ हो गया था । कितने मकान टूटे फूठे नजर - 
आते थे | कितने महल्ले जला दिये गये थे। दिन को कोई कहीं 
नज़र नहीं आता था। सभी लोग छिपे हुए थे। कहीं कहीं " 
सड़कों पर इटालियन सिपाही नजर आते थे। अंग्रजी रेजी- 
Seal सव के लिये शरणागत Ge बना हुआ ati युनी और 
उसकी बूढ़ी सास कहीं ठिकाना न पाकर अंग्रेजी रेजीडेन्सी में 
गई' । सन्तरी से इन सबों ने कहा--'हम लोग दिहात की रहने 
वाली खनियाँ S| हम लोगों का आदमी इटालियनों के हाथ कैद 
हो गया हे । उसका पता लगाने आई हें । परन्तु हम लोगों के 
ठहरने की कोई जगह नहीं मालूम होती | इसलिये यहाँ sear 
को जगह चाहती 


तव सन्तरी ने उन्हें भीतर जाने दिया। वहीं पर दूसरे 


' अबीसीनियनों से भेंट हुई ओर पता चला कि इसी नगरमे | | 


इटालियन HT की तरफ जाने पर पता मिल सकता है। लेकिन 
लोगों ने खतरा बतलाया | विशेषकर ख्रिया के लिये और भी 
खतरा था | यूनी ओर उसकी सास डरने वाली नहीं थीं । दूसरे 
दिन पता लगाते लगाते उस स्थान पर पहुँच गई जहाँ तास पीन 
केद था | 

एक इटालियन सिपाही ने “इन लोगों को आगे बढ़ने से 
रोका | Weg इन दोनों ने रुकने से इन्कार किया । इस पर वे 
गिरफ्तार कर ली गई'। केप्टेन दिलतान्ती कैदियों का इनचाजे 
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--मालिक था | उसके सामने ये ay पेश की गई' | दिलतान्ती 
ने पूछा--तुम लोगों के इधर आने का मकसद कया था?! 
` यूनी--मैं ओर मेरी बूढ़ी सास इधर हो॥आ रही थी। हम 
लोगों को यह मालूम नहीं क्रि यह रास्ता बन्द है। हमारा पति 
शायद इटालियनों के केद में हे । में उसी से मिलने आई हूँ v 
दिलतान्ती-'तुम्हारे पति का क्या नाम है ?? 
यूनी--'उनक्रा नाम तास पीन है ।? 
दिलतान्ती-“आप तास पीन्‌ की खी हैं? ओर बूढ़ी आप 


| उनकी मों हैं ९? 


दोनों ने “हाँ” कहकर उत्तर दिया | 
दिलतान्ती--'तो तास पीन इटालियन सरकार की कैद में ` 


__ रखे गये हैं | यदि आप लोग उनसे मिलना चाहती हैं तब इसके 


A “oe 
ves Fi 


लिये हमारे बड़े साहब से आज्ञा माँगिये | या मेरे पास 


` आप दख्वोस्त दे जिसमें मैं ही उनसे इसके विषय में पूछताछ 


न 
* 
= 


` कर लू 7 


यूनी “यही दख्वोस्त समझ लीजिये ।? 


ae दिलतान्ती-'अच्छया, मैं साहेब के यहाँ लिख कर भेजता | 
` हूँ । तब तक आप लोग यहीं बैठी रहें / 


दिलतान्ती अपने दृफ़्तर में गया ओर एक कागज पर 
लिख कर संतरी के द्वारा आज्ञा के लिए भेजा। संतरी के चले 
जाने के बाद सोचने लगा--ओह, यह क्ली बड़ी सुन्दर है। 


3 जब इस अडू जंगली वेष में इतनी सुन्दर लगती हे तब वह 
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यूरोपीयन भेष में और भी सुन्दर लगेगी। यह अपने पति को _ 
कितना प्यार करती है ? एक टेसा थी जो थोड़े दिनों के वियोग 


सें ही दगा देकर चली गई | आह ! कितना अनुपम गुण इस 
at में है ? कैसा साहस ओर शोये ? कितनी निडर है ९ 


इतने में संतरी उत्तर लेकर लोटा । मिलने की आज्ञा मिल 


गई | परन्तु इन्हें भी कैद रखने का हुक्म हुआ है। कैप्टेन ने 
दो संतरियों के द्वारा यूनी और उसकी माँ को पीन से भेंट 
करने के लिये भेजा | 


पीन अपनी माँ को देखते ही चरणां पर पड़ा। उसकी 
माँ ने उसको उठा कर गले लगाया | फिर अपनी खरी से मिला ।. 


taf, अन्तिम समय में तेरा दर्शन हो गया । देश गुलाम. 


हो गया। मैंने भी निश्चय कर लिया है कि गुलाम होकर नहीं 
रह सकता। इटालियन सरकार ने सुके प्रलोभन दिया हे ओर 


कहा है कि यदि शांति स्थापित करने में उन्हें सहायता दूँ तो 
वे. मुझे अच्छे ओहदे देंगे। माँ, मैं सच कहता हूँ इन Gad 
बातों को सुनना ही नहीं चाहिये । मैं ऐसा काम स्वप्न में 


के SM ` % 


भी नहीं कर सकता। मुझे अधिक कुछ कहना नहीं है। ४ ह, 


जाओ, और मेरे इस तरह के मरने पर आसू मत बहाना I: 
तुम्हारी भी छाती ऊँची रहेगी । तुम्हारे स्तन की लाज सैंने ` 
रख ली । और तुम प्यारी यूनी, तू भी धन्य हे. । देश के संकट 
काल में खूब काम किया वीर feat का यही धम हे. । तुस भी: 
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'जाओ ओर माँ की सेवा करते रहना । तुम्हें भी वह सौभाग्य 
'आप्त हुआ जिसे कम स्रिया. पाती हैं ।? 

पतिदेव, आप यहाँ वेड़ा में जकड़े हुए हैं और मैं घर 
Th यह कैसी पति-भक्ति है ? जब तक आप जीवित रहेंगे 
मब तक आपकी सेवा के लिए तैयार watt | 

“परन्तु तुम लोग मेरे पास रहने न पावोगी? 

“तभी लाचारी होगी ।? 


[ २२] | 

: सरदार, माशेल मेजियानी ने आखिरी बार मुझको तुम्हारे 
. प्यास भेजा है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो फासिस्ट 

सरकार को तरफ होकर आनन्द से इस जीवन का मजा 

“Met ।' 
o 'केप्टेन दिलतान्ती, मैंने भी उस दिन तुमसे कह दिया था 
` कि सारी अबीसीनिया तुम्हारी तरफ हो जाय, मैं नहीं हो 
. सकता | तुम्हारी सरकार मुझे फाँसी पर चढ़ा दे, मैं सहर्ष 
alt पर चढ्ने के लिये तैयार हूँ । परन्तु जिस पोधे को मैंने 
; अपने खून से सींचा है, उसे किस तरह इन हाथों से काट सकता 
वह । मेरी तरह कौन gan होगा जो पैसे की लालच से, दुनियाबी 
ऐश-आराम के लिये, गुलामी की जंजीर--बह सोने की ही क्‍यों न 


किस तरह मुझे आज़ादी के बदले गुलामी का ताज, स्वतंत्रता के 


a 


( १२५ ) 
बदले परतंत्रता की वेड़ी, सम्मान की जगह अपमान के लिये 
निमंत्रण दे रहे हो? तुम नहीं जानते कि जिस समय तुम मेरे 
पास अपना प्रस्ताब लेकर आते हो मेरा सारा शरीर धाय धायँ 
करके भीतर ही जलने लगता है । यह मेरा साफ अपमान हे। मैं 
इसे कदापि सहन नहीं कर सकता । मेरी प्रार्थना हे कि अब मेरे. 
पास ऐसे प्रस्ताव लेकर आने की आवश्यकता नहीं दै ।' 


“सरदार, तुम फासिस्ट सरकार के कैद में रह कर कड़ी 
जवान नहीं निकाल सकते । यदि तुम ऐसी जबान निकालोरो | 
तो तुम्हें कुत्तों की मोत मरना पड़ेगा। तुम्हारी ल्ली ओर माँ 
भी यहाँ केद हें । इसे तुम अच्छी तरह समक लेना ।' 


“तुस सुझको डरा या धमका कर बहका नहीं सकते कुत्तों 
की सोत मरने की परवाह नहीं । परन्तु विदेशियों के आगे 
नतमस्तक हो नहीं सकता । मु ह में कालिख और माँ के अंचल 
सें कलंक का टीका नहीं लगा सकता। मेरी खी ओर माँ को. 
केद कर मुझे; तुम अपना नहीं सकते | वे वीर पत्नी, बीर 
प्रसूता और वीर माता हैं। वे दया की भिखारिणी नहीं हैं। के 
अपनी रक्षा स्वयं करेंगी |? 


“अच्छा, में जाता हँ परन्तु तुम्हारे दिन आ गये हैं । मुझे. 
तुम्हारे ऊपर दया आती थी । तुम स्वयं मोत का आह्वान करते 
हो । इसमें किसो का दोष नहीं ॥ 


(जाओ, ओर राह लो । मैं दया का पात्र नहीं हूँ। आज़ादी | 
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_ . के दीवाना के लिए मौत ही सबसे सुन्दर और वांछनीय 
वस्तु है । 
x x x 

पीन्‌ अपने ही मन में सोचने लगा-“आओह कुत्तों की मोत 

सरना होगा। मुझको बन्दीगृह में सडू कर मरना होगा। क्या 

मेरी खी और माँ का अपमान मेरे सामने होगा ? भगवान ? 

` तुम कहाँ हो ? क्या सच्चे और वीर सिपाहियों का यही देवी 

` पुरस्कार है. क्‍या यही तुम्हारा न्याय हे ? क्या हम लोग 

| गलत रास्ते पर थे ? क्या गुलामी मंजूर करना ही सत्य. =? 

यदि नहीं तो तुम कहाँ हो ? किस सत्य के लिये संसार को 
उचित ओर अनुचित पर दरड देते हो? 

'कुळ भी हो एक बार मैंने निश्चय कर लिया पीछे नहीं हट 
सकता परन्तु भैं इस कालकोठरी में सड़ कर मरने के लिये 
तैयार नहीं हूँ । तो क्या यहाँ से निकल भागूं? कोई कड़ा पहरा 
नहीं हे ? क्या भागना कायरता है ? नहीं, नहीं मैं अपनी जान 
बचाने के लिये नहीं भाग रहा हूँ। अपनी माँ और खनी को 
अपमानित होते नहीं देख सकू गा। उन्हीं का बदला लेने के 

_ लिये यहा से जाना जरूरी दै ।' 

.२ इस तरह निश्चय करके पीन रात को भागने की चेष्टा करने 

ATT काफी रात चली गई थी | संतरी अभी जगा हुआ था। 
लेम्प जल रहा था। वह भीतर घर में बन्द था। छत पर चढ़ 


' _ कर कूदने से आवाज़ होगी और लोग जग जायेंगे । परन्तु बह 
[ह 
Sn ८3 ~ 
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` भीतर रहना नहीं चाहता था। अँधेरी रात थी । धीरे धीरे छत _ 


पर चढ़ा। वहाँ से एक दूसरे मकान फे ऊपर चढ़ गया जिसमें - 
दूसरे अबीसीनियन सिपाही कैद थे। वहाँ से वह एक निकट | 
के पेड़ के ऊपर चढ़ कर नीचे उतर आया। कॅटीले तारां को | 
HAM हुआ वह इटालियन कैम्प के बाहर आया । दोड़ता, 
सागता तथा अपने को छिपाता वह अदीस अबाबा से बहुत | 
दूर निकल आया । वह उस प्रदेश की तरफ घूसा जिधर अवी- _ . 
सीनिया की सरकार का बल अभी काफी था। वह गोर में 
पहुँचा । वहाँ कुछ बड़े बड़े अफसरों से मिल कर फिर से लड़ने 
के लिये उन्हें उत्साहित किया । तास पीन फिर सेना इकट्ठा 
करने लगा । | 

तास पीन के व्यक्तित्व में जादू का असर था | जिस गाँव 
आर नगर में जाता, लोग उत्साह|से भर जाते । देश के लिये 
तन, मन ओर धन सभी अपंण करने के लिये तैयार हो जाते । 
बिखरी हुई शक्ति का पुनः संगठन हुआ। लोगों की पस्त हुई 
हिम्मत फिर जग उठी । आशा का संचार हुआ। अबीसीनिया 
के सम्राट की 'जय जय? के नारे लगने लगे। तास पीन ने दो 
हज़ार सिपाहियों का पुनः संगठन किया । इनभें आधे सिपाही 
तो वे ही थे जो पहले लड़ चुके थे ओर सेना-नायकों के छुट्टी दे. 
देने अथवा सेना के तितर बितर हो जाने के बाद घर लोट 
आये थे । 

तास पीन्‌ फिर अपनी सेना लेकर इटालियनों से मोचो लेने के. 
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- लिये बढ़ा। इटालियनों को भी तास पीन्‌ के पुनः आक्रमण की 
बात मालूस हो गई थी । इटालियन सरकार ने.भी इस वार तास | 


पीन को पकड़ने, का मनसूबा बाँध लियां।: इटालियन हवाई 
जहाजों का बेड़ा नित्य प्रति उन प्रदेशों में जहाँ अबीसीनिया की 
सरकार अभी भी राज्य प्रबन्ध करती थी जाया करता. था। ये 


प्रायः तास पीन्‌ की.उस बड़ी सेना का ही पता लगाते: थे । उस . 


सेना का पड़ाव कहाँ हे? उनकी प्रगति किधर है ? किस रास्ते से 
अदीस अबाबा पर आक्रमण. करने के लिये जायेंगे इत्यादि बाते 
पता लगाने के लिये उड़ा करते थे। 

तास पीन अपनी. सेना. संगठितःकर चुका था । अवीसीनिया 


के ओर सेना-नायक भी इधर उधर से आक्रमण करने की चेष्टा. 
में लगे थे। Wea सोचा कि जवः तक बड़े बड़े सेनापतियां का ह 
संगठन होगा तब तक इटालियन सरकार भी अपना सिक्का अदीस 
अबावा में जमा लेगी | इसलिये उसकी नींव को कमजोर करने | 
के लिये,अचानक में धावा बोलना आवश्यक है । सेनापतियाँ को | 
अन्तिम युद्ध के लिये छोड़ कर अपनी सेना को लेकर वह आगे 
बढ़ा । वे दिन को आराम करते ओर रात को ही चलते थे | इनका | 
रास्ता जंगला. ओर पहाड़ों से बना आता था जहाँ भयानक | 


जानवर रहा करते थे | जहाँ पहाड़ों की गुफाओं में शेर की गजना 
सुनते ही हृद्य कांप उठता हे परन्तु ये आजादी के दीवाने seal 


` गुफ़ाओं के पारवे से गुजरते थे। जंगलों में खतरनाक सपे के | 
दरा डसे जाते। वषा ऋतु में पहाड़ी नदियों से पार होते समय | 
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. पेर उखड़ जाते या पत्थरों A ठोकर खा कर गिर पड़ते । इस 

तरह से कष्टों को फेलते हुए आगे बह रहे थे । सड़कों से जाने में 

डर था। पता लग जाने पर हवाई जहाज आगे बढ़ने न देते। 
तास पीन की सेना का पता लगाने के लिये इटालियन सरकार 

ने कोई उपाय छोड़ न रखा । गरीब अबीसीनियनों को पुरस्कार 


`=, देकर गुप्तवर. बनाते ओर उन्हें तास पीन्‌ का पता लगाने के लिये 


` भेजते | परंतु किसी को कुछ मालूस नहीं हुआ । जंगलों से होते 
हुए तास पीन्‌ की सेना अदीस SL: पाश्ववर्ती जंगलों में 
पहुँच गई | इटालियन सेना में ये खबर पहले से ही फैल गई थी 
कि तास पीन बड़ी भारी -सेत्ता लेकर अचानक ही में छापा 
मारेगा | इसलिये वे बरावरुजवोकन्नें से रहते. थे | ` 

एक रात को चषा खूव' हो रही.थी। इटालियनं सेना घोरै निद्रा 
में पड़ी हुई थी । तास पीन के सिप्रांही उसी वपां में भीगते हुए 
नगर सें घुस गये। सबसे पहले अपने अबीसीनियन बन्दियों 
को छुड़ाने की चेष्टा करने लगे । अँधेरी रात को घोर वर्षा में 
अबीसीनियन सिपाही इटालियन कैम्प पर टूट पड़े। इटालियन 
, सिपाहियां से खूब मुठभेड़ हुई । इटालियनों के भोजन की 
सामग्री लूह ली गई । बहुत से सेनिक मारे गये । इटालियनों 
की बहुत सी तोपें छीन ली गई | परंतु इटालियन जनरल की 
चतुरता से अवीसीनियन सिपाही भाग न सके । ज्यों ज्यों 
अबीसीनियन सेना इटालियन कैम्प के भीतर आई त्योहीं दूसरी 


जगह की एक इटालियन सेना ने कॅटीले तारों को घेर लिया | 
& 
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भीतर इटालियनों ओर अत्रोसीनियन सिपाहियों भें घमासान . 


युद्ध होने लगा | जो लोग भागने की चेष्टा करते थे घेरे के बाहर 
स्थित इटालियनों से मारे जाते या पकड़ लिये जाते। 

इटालियनों की बड़ी बर्बादी हुई | इसमें किसी की हार और 

जीत नहीं हुई । इटाजियना के बहुत इन्तजाम करते रहने पर 

भी तोप ओर बड़े बड़े टेकों की चोरी हो गई। हवाई जहाज 

नष्ट कर डाले गये | यदि दूसरे दिन कोई अवीसीनिया की सेना 

Sele अबाबा में आती तो नगर को अपने कब्जे में कर सकती 


थी; क्‍योंकि इटालियनों के पास का लड़ने का सामान छिन गया था _ 
या नष्ट हो गया था | परंतु इतनी राजनीतिक पटुता अबी-. 


सीन्तियन सरदारों में न थी। वे दूसरे ही तरफ सेना का संग- 
ठन करते रह गये | 

तास पीच ने सभी काये बड़ी चालाकी के साथ किया । जब 
इटालियन युद्ध-सामग्री नष्ट हो गई तव बह अपनी खी और माँ 


` के छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा । इसी प्रयत्न में उसे एक गोली | 
लगी ओर वह वेहोश होकर जमीन पर गिर गया । उसी वेहोशी 
में इटालियचों ने उसे पकड़ लिया । उसकी खी और al 


का भी पता न चला | 


उनका पता कैसे चलता । जब से तास पीन भागा था तब | 
_ से उसकी खी और माँ के ऊपर बिशेष पहरा था। दिलतान्ती 


बड़ी सावधानी से उन्हें रखे हए था | बह स्वयं ही उनकी देख 


रेख में रहता था। यों तो दिलतान्ती के मन में युनी वैठ चुकी 
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थी। टेसा के घोखा देने के बाद यूनी की पति-भक्ति का चित्र 

उसके सामने आते ही युनी का सोन्द्य उसकी आँखों के सामने 

नाचने लगता। उसके हृदय में यूनी के प्रति प्रशंसा के भाव 

आने लगते । यूनी की पवित्रता तथा रूप में वीरता को 

देखकर दिलतान्ती कुछ दूसरे रूप में न सोच सकता था ओर न 

प्रकट ही कर सकता था। परन्तु बराबर सोचते सोचते तथा . 
निकट ही में रहने से उसके मन का भाव भी परिवतित होने 

लगा AT | 


तास पीन फिर कैद हो गया । इस बार इटालियन सरकार ने 
उसे क्षमा नहीं fear! पीन्‌ भी क्षमा नहीं चाहता था । वह 
तो शाहीद होने के लिये पुकार पुकार कर कह रहा था । यदि 
इटालियन फिर देरी करेंगे तो शेर जंजीर को तोड़ कर निकल 
ही जायगा। दिलतान्ती के मन में पीन के प्रति अव श्रद्धा हो 
गई थी। माशेल म्रेजियानी ने दिलतान्ती को कहला भेजा कि 


यीन की फाँसी के लिए तैयारी करें। 


आह, दिलतान्ती के ही भाग्य में यह भी था। दिलतान्ती 
पीन के पास आया ओर कहा--'सरदार, तुम्हें कल फाँसी 


3 होगी ।! 


“बहुत अच्छा, सैं कब से फॉली के लिये तैयार बैठा था ॥ 


'सरदार, तुम्हारी वीरता देख कर कोन सा हृदय होगा 
जो प्रफुल्लित न हो जाय । मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि सेरे 
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` सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर जा बैठे । अबीसीनिया की 
कुछ जनता जबद्‌स्ती बुला कर एक तरफ बिठाई गई थी, जहाँ 
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* मन में तुम्हारे प्रति बड़ी श्रद्धा है। परन्तु बात मेरे भी अधिकार | | 


के बाहर हे ।? 


'कैप्टेन दिलतान्ती, तुम्हारा सोजन्य का सा व्यवहार मैं" 


भूल नहीं सकता। तुम्हारी मधुर बातें मुझे! बड़ी प्रिय लगती 
थीं । परन्तु मैं भी एक सिद्धान्त से लाचार हूँ । उस सिद्धान्त 
के दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है । आजादी, आजादी, 
देखो ? इसमें कितनी मस्ती है । आजादी के नाम से ay भी 
थर थर कापती हे । आजादी के नाम पर मृत्यु असृत-सी नजर 
आती है | दुनिया की सारी सम्पदा, वैभव और ऐश्वय इसके 
बिना फीका है। सुमे शांति से कल फाँसी पर चढ़ जाने दो। 
मेरा खून अबीसीनिया के लिये टानिक का काम करेगा। सैं 
मर कर भी सबके ताज में रहूँगा ओर फिर TANT जन्म लेकर 
इटालियनों को भगाने के लिये आङँगा ।” | 
mela तारों से घिरे हुए मैदान में रंगमंच तैयार हुआ 
था । इटालियन सेना के बड़े बड़े अफसरों के लिये ऊँचा आसन 
थे | उन पर कुसियाँ रखी गई थीं। इटालियन सेना के सिपा- 


| हियों के लिये अद्ध वृत्ताकार बैठने के लिये आसन तैयार थे। | 


पर संगीनी पहरा था जिसमें वे भाग न सके । कुछ द्रोही और 


G o विश्‍वासघाती अबीसीनिया के सरदारों को बैठने के लिये भी 
ऊचे आसन मिले थे। इसके बाद जितने 'अबीसीनियन कैदी 
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थे वे लाये गये । तासपीन की माँ ओर खी भी यहाँ लाई गई । ' 
कुछ ओर भी Peal मौजूद थीं। सबके बैठ जाने. पर जनरल 
ओजियानी का आगमन हुआ । मार्शल ग्रेजियानी ने तास पीन्‌ को 
लाने फे लिये हुक्म द्या | 

तासपीन Seat में सभामंच पर खड़ा कर दिया गया। 

माशंल ग्रेजियानी ने कहा--तास पीन्‌, फासिस्ट सरकार 
तसा करना नहीं जानती । परन्तु तुम्हारी वीरता देख कर तुम्हें 
सम्मानित तथा गोरव के पद्‌ देने का निश्चय किया था । तुमने 
उसे ठुकरा दिया | बल्कि कैर से भाग कर फिर एक बड़ी भारी 
सेना लेकर फासिस्ट सरकार की बहुत सी युद्धसामग्री नष्ट कर 
दी । बहुत से हमारे सिपाही भी मारे गये। इसके लिये तुम्हें 
घाण-दण्ड दिया जायगा। तुम्हें फिर भी सैं च्मा करने को तैयार 
हूँ। यदि तुम माफी माँग कर फासिस्ट सरकार की शरण में 
अआ जाओ ।' 

तास पीन वेड्या से जकड़ा हुआ था परन्तु तो भी उसके 
चेहरे पर शोक-चिह्न नहीं थे। गम्भीर मुद्रा किये हुए उसने 
कहा--'माशल म्रजियानी और इटालियन सिपाहियो Lata . 
प्रेजियानी की सञ्जनता का सें कायल हूँ। परन्तु मैंने एक बार ' 
नहीं हज़ार बार घोषित कर दिया कि मुझे प्राण-भिक्षा नहीं 
चाहिये | आजादी के लिये मोत बड़ी प्यारी हे । अबीसीनिया की 
आजादी को जिस अत्याचारी ने कुचल डाला वह भी कुचला 
जायगा । अबीसीनिया की वीर आत्मा तब तक चुक न बैठेगी जब 
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Ss . तक खोई हुई आजादी लौट न आवे | अत्याचारी का नाश निश्चय 
ee हे । अवीसीनिया की आजादी भी निश्चय हे । सत्य की विजय भी 


fer tp 


काम तमाम कर दिया । वह वीर आत्मा सदा के लिये शांत 
होगया। | 


| [ ९३ ] 
तास पीन्‌ शहीद हो गया । उसकी आत्मा अमर हो गई । 


चाहने लगा था। माशेल म्रेजियानी ने भी क्षमा करने की इच्छा 
की थी परन्तु पीन्‌ उन मनुष्या में नहीं था जो थूक़ कर चाटता 


वीरतापूबक मृत्यु का आह्वान किया Far aga कम देखने में 
ÈI 

Saat यूनी भी एक विलक्षण खी थी। उसका वैय 
आर साहस अनुपम था। त्याग उपसा रहित और सर्वोत्तम था। 
FE एक सुन्दरी युबती थी जो अपने जीवन के प्रथम प्रभात ही 
जीवन फी सन्ध्या की उपासना करने लगी थी | दिलतान्ती 
के रूप ओर गुणां पर मोहित था। संयोगवश -दिलतान्ती 
` केद्दी चाज में वे रखी गई थीं। तास पीन उन्हें मुक्त न कर 
' सका ओर स्वयं ही फाँसी पर झूल गया । 
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i > . जब तक पीन इतना कह रहा था कि एक गोली ने उसका - 


शत्र भी उसके गुणों के कायल थे । दिलतान्ती हृदय से उसको : 


हो | उसका शरीर उसे कभी प्यारा नहीं था। देश के लिये जिस ड 
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( १६५ ) गः 
एक दिन सन्ध्या समय दिंलतान्ती अकेले टहलने कें 
लिये निकला और टहलते टहलते बहुत दूर चला गया | 
चाँदनी रात में एक पहाड़ी नदी के किनारे जा पहुंचा। वायु 
भी मंद मंद चल रही थी ओर जंगली पुष्पों के सोरभ से प्रथ्वी 


मण्डल को आच्छादित कर रही थी | दिलतान्ती नई विवाहिता ` 


से त्यक्त, जीवन की मादकता से भरा हुआ, खूनी वायुमण्डल 


= 


से घबड़ाया हुआ, जीवन की निस्सारता के कारण अकेलापन 


अनुभव करने लगा | टेसा के विश्‍वासघात ने गौरवणे की खियों 


के प्रति उसके मन में घृणा का भाव जागृत कर दिया । यूची 
का प्रस्तुत उदाहरण अबीसीनिया की feat के विषय में उसे 
विशेष भ्यान वटाने वाला हो गया । इसी तरह किनारे पर बैठे 
बैठे नाना प्रकार के भावों से उद्ठेलित हो रहा था। 

एकाएक उसके सन में भाव आया और वहाँ से उठ पडा | 
घोड़े पर सवार होकर. अपने कैम्प में पहुँचा । फिर इसके बाद 
बह कैदियों के निरीक्षण करने के लिये चला। बारी बारी से 
एक दूसरे को देखते हुए औरतों के वाडे में जा पहुंचा | ओरतं 
सभी अलग अलग रखी गई थीं । दिलतान्ती यूनी की तंग 
` कोठरी में घुस गया । यूनी को कुछ नींद आ रही थी | आखिर 
अकेले बैठे वैठे क्या करती | अचानक में एक आदमी को देख 


कर घबड़ा गई । परन्तु फिर साहस बाधते हुये कह उठी- 


“कौन हो ? और तुम रात को यहाँ किस लिये आये !? 


दिलतान्दी ने उत्तर दिया--'प्यारी, मैं कैप्टेन दिलतान्ती हूँ! 
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हाँ, आप कोई भी क्यों न हों ? इतनी रात को कमरे 
में क्‍यों घुस आये 2 
"मैं अपना काम करने आया था Y 
“इस समय कोन सा काम था Y 
"निरीक्षण करने आया था। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी 
को कोई कष्ट तो नहीं है।' - 
'जी नहीं, सुमे कोई कष्ट नहीं है l 
“प्यारी, सुरे बड़ा दुख हे कि मैं तुम्हारे प्यारे पति को बचा 
न सका। मैंने बहुत चेष्टा की थी | माशेल ग्रेजियानी से अन्त 
` समय तक मैंने क्षमा कर देने की प्रार्थना की थी | माशील केवल 
माफी माँग लेने पर चमा करने के लिये तैयार था। तुम्हारे 
प्यारे पति को मैंने बहुत समझाया परन्तु वह अपनी बात पर 
अड़े रहे |? 
E “ठीक है । उन्हें जीवन से कोई लाभ नहीं था। मुक्त होने 
हक प्र फिर वह तुम्हारी सरकार से लड़ते और तब तक लड़ते जब | 
तक अनीसीनिया स्वतंत्र नहीं हो जाता या स्वयं ही न | 
. _ मर जाते? | i 
“अब तुम लोग कया करना चाहती हो ?? 


[ हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है । यदि तुम्हारी सरकार 
से हम लोगों को छोड़ दिया तो घर लौट जायेंगी और गाँव गाँव | 


q 


2° Me 


हि सें तुम्हारी सरकार के विरुद्ध विद्रोह फैलायेंगी । 


५77 _ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ( १३७ ) 

“इससे लाभ कया होगा? क्या तुम लोग अभो भो अबी- 
सीनिया के स्वतंत्र देखने की इच्छा रखती हो ।' 

“अवश्य, हम लोगों के हृदय के भाव को तुम लोग नहीं 
मिटा सकते ।' 

“यदि न छोड़ा तो इसीमें सड़ने का विचार है !? 

“यदि रिहाई न हुई तो दूसरा चारा ही क्या है ९? 

‘me! केसा महान दुख हे ? तुम लोग क्यों कष्ट कर 
रही हो ? सरकार से माफी alta पर मुक्ति अवश्य मिल 
जायगी | इस नरक से तो घर पर रहना अच्छा है |? 

‘al, सब ठीक हे. । परन्तु तुम्हारी सरकार से माफी माँगना 
घाप हे । अपने को सदा के लिये अछूत बनाना हे । जिसके 
पति ने इटालियनों को सार भगाने के लिये इतना कष्ट उठाया, 
उनकी गोजियां के शिकार हुये। उसकी खी इटालियन सरकार 
से माकी किस तरह माँग सकती SP 

“प्यारी, तुम 

'कैप्टेन दिलतान्ती, तुम Bw प्यारी न कहो | मैं ऐसा 
नहीं चाहती ।? 

‘Me, आपको दुख है तो में नहीं कह सकता | अबी- 
सीनिया की सरकार से इटालियन सरकार की लड़ाई हुई | 
अबीसीनिया की सरकार हार गई | तुम्हारे सम्राट यहाँ से 
भाग खड़े हुए। फिर जनता को इसका क्या दुःख है? इटा- 


लियन सरकार जनता के लिये सभी प्रकार की सुविधाये देने 
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देने को तैयार है । जो जो चीजें अबीसीनिया की सरकार नेअपनी 
प्रजा को उपभोग करने नहीं दिया था वह सभी चीजे इटालियन 
सरकार के राज्य में उपलब्ध होंगी। सभी लोगों को शिक्षा 
- देने. का प्रबन्ध होगा। जिन्हें भोजन का दुख है उन्हें भोजन 
भी दिया जायगा। देखो ! अभी हमारे देश से आये हुए कितने 
पादरी लोग गाँव गाँव में अन्न ओर वस ale रहे हैं। तुम्हारी 
` सरकार ने अपनी प्रजा की भलाई के लिये कुछ नहीं क्रिया था | 
देखना, थोड़े दिनों में कितना परिवर्तन हो जाता है । नये 
i | है. `` नये स्कूल खोले जायेंगे। अच्छे अच्छे अस्पताल लोगों के 
लिये बन जायेंगे । रेल, तार, डाक, तथा मोटर इत्यादि 
¢  काप्रबन्ध हो जायगा। अच्छी अच्छी सड़कें बन जायेंगी । ऐसे 

ra सुख से तुम लोग मु ह क्‍यों मोड़ रही हो ?” 
ie कपटेन, तुम्हारी शिक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं हे । सभी 
प्रकार की सुविधाओं के रहने पर .भी प्रबन्ध तुम्हारा. होगा। 
अपने घर में अपना ही प्रबन्ध अच्छा होता है । वह दूसरों की 
दृष्टि में खराब भी हो तो अपने लिए लाखों प्रकार से अच्छा 
है। फिर भी तुम लोग इतने दानी नहीं हो कि अपनी भलाई 
न करके इस देश की भलाई के लिये अपने रुपये खर्च करोगे। 
| यंदि इसी देश के रुपये से विज्ञान कला की उन्नति करोगे तो वह 


| र: बनाने का सर्वश्रेष्ठ नियम यही था ? क्या मनुष्या का संहार 
` करके, घृणा के भावों को जाग्रत करके हीं परोपकार करने आये 
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( १३६ ) 
हो ? इस देश की निरपराध जनता का खून बहाकर मुझे! उपदेश: 
देने आये हो ?? 
"झो नेक औरत, तुम्हारी बातें अकाट्य हैं । मैं तुमसे सच 


कहता हूँ कि इस युद्ध में हम लोगों का एक दल इसके विरुद्ध .. 3 P 
था। मैं उस दल का एक प्रधान सद्स्य था। हम लोगों ने .. `. 


फासिस्ट सरकार की लेखों के द्वारा बड़ी विरुद्ध आलोचना-की। 
हम लोगों का आन्दोलन सफल नहीं हुआ। कितने हमारे. . 


सदस्य फाँसी पर लटका दिये गये । कितने अभी जेल में सङ . _ 


रहे हैं । यहाँ तक कि मेरी खी भी जेल में गई हे. ।! 


“ओ कैप्टेन दिलतान्ती, तुम कितने नीच हो, बुजदिल हो, | री ; ( 
कायर हो । तुम्हारे दल के लोग फाँसी के तख्ते पर झूल गये | . 


कितने जेल में सड़ रहे हैं। तुम्हारी खी भी जेल में हे.। तुम 
अत्याचारी सरकार की नौकरी करके अपना अपमान कर रहे | 
हो । तुम्हारी मुक्ति हो नहीं सकती । तुम्हारे पापों का कोई 
saad नहीं है ।! | 

(नहीं नहीं, मैंने अपने लिये यह नोकरी कभी नहीं की थी। 
अपने माँ वाप के कहने पर सिद्धान्त का ख्याल न करके फासिस्टः 
सरकार की नौकरी की थी | परन्तु मेरी खी ने सुमे saber 


सकती है ?? i 


( १४० ) 

“आप ऐसा क्‍यों कहती हैं ? मेरे हृदय में खियों के लिये 
प्यार है। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिये भेरे हृदय में स्थान 
है । मैंने जब से तुम्हें अपनी नजर के सामने पाया, तुम्हें अपने 
हदय में छिपा लिया । तुम्हारे गुणों का मैं कायल हूँ । तुम 
अब मुझको अपने हृदय में स्थान देकर सेरे जीवन को भी 
ससुज्वल बनाओ मैं तुम्हारी सेवा करने के लिये तैयार हँ । 
केवल तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ ।? 


तुम एक दुराचारी सरकार के एजेन्ट हो। मैं एक दलित 
देश की जनता हूँ | तुम विजयी हो । मैं विजिता हू | बतलाओ, 
सैं तुम्हारे ऊपर प्रेम दर्शाने योग्य क्रिस तरह a? अभी घाव 
हरे हैं । किस तरह उसे कोई भूल सकता है । यों तो मनुष्य मात्र 
__ से प्रेम करना धर्म है p 


= 
~ 


ae ens j में नहीं हूँ जो Hat के प्रेम के लिये जीती हा 
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2 ~ ae as गाः से अपने को मिलाने की चेष्टा कर रही हूँ। मेरा 
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दिलतान्ती उसकी बातों पर ओर भी मुग्ध होता जा रहा 
था उसने यूनी को जबद्स्ती अपनी गोद में उठाना चाहा परन्तु 
वीर रमणी ने उसको धक्का देकर पीछे की तरफ ढकेल दिया और 


वह चोखट के बाहर धड़ाम से गिर पड़ा। यूनी ने किवाड़ बन्द 
कर लिया। 


[ २४ ] 


अबीसीनिया का पतन हो गया | उसकी राजधानी 
अदीस अवावा पर इटालियन सरकार का झण्डा फहराने 
लगा। अबीसीनिया की हार राष्ट्रीयता की हार नहीं हुई बल्कि 
सुसंगठित राष्ट्र की महान्‌ विनाशकारिणी बुद्धि और कला के 
समक्ष सीधे ओर ग़रीब देश की हार ssl इस संसार सें. 
दुराचारियां की जीत होती है परन्तु उनका नाश (उपस्थित होने 
पर सदा के लिये नाश हो जाता S । फासिस्ट सरकार ने दुनिया 
को चुनोती देकर दिनदहाड़े एक ग़रीब राष्ट्र को लूट लिया। 
सभी लोग देखते रह गये | 


अपनी विनाशकारिणी विजय का उन्हें गवे है। विजय के | 
उपलक्ष सें कल राष्ट्रीय त्योहार मनाया जायगा। सारे इटली - 
देश में एक कोने से दूसरे कोने तक मुसोलिनी के कार्य की वीर 
गाथा गाई जायगी। बालकों को मिठाइयोँ वितरण की जावेंगी | 
बच्चे फासिस्ट गीत गा गा कर फासिस्ट सरकार की जय 
मनायेंगे। इस राज्यसत्ता के दीघ जीवन की प्रार्थना करेंगे। 
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शहरों में दिवाली होगी | सेनाओं का पेरेड-प्रदर्शन होगा | हवाई 
` जहाजों की AS का तमाशा होगा | 


अदीस अबाबा में भी मार्शल ग्रेजियानी अबीसीनियन 
साम्राज्य के वायसराय की हेसियत से दरबार करेंगे। युद्ध में 
मारे गये वीर सिपाहियों के लिये आँसू टपकायेंगे। लोगों को 
पुरस्कार के रूप में जागीरें, सनदें तथा खितावे दी जायेंगी । 


xX x Xx 


3203 


अबीसीनिया की भग्नावशेष राजधानी में बड़ा सा पंडाल 
तैयार था। बड़े ऊंचे आसन पर माइल भ्रेजियानी सुशोभित 
. थे। उसके एक तरफ फ्रम से फासिस्ट सेना के बड़े बड़े 
; पदाधिकारी ओर कर्मचारी थे। दूसरी तरफ कलंक का टीका 
लगाये हुये कुछ अबीसीनिया के विश्वासघाती सरदार विराज- 


था। कुछ अबीसीनियन जनता भी बैठी या बैठाईं गई थी। 
माराल ग्रेजियानी ने “विजय दिवसः का श्रीगणेश प्रारम्भ 
O किया । पहले उन्होंने महामन्त्री मुसोलिनी को धन्यवाद देते 
eS a इए फासिस्ट दल के प्रति Allegiance प्रकट किया | तत्पश्चात 
O अर्बीसोनिया विजय में ईश्वर की कृपा थी ऐसा समझ कर 

= नोने नि इश्वर को भी धन्यवाद दिया । ईश्वर ने सभ्यता प्रचार 
` ` करने के लिये अबीसीनिया के साम्राज्य का इटली को प्रतिनिधि 
बसाया इसलिये ईर के प्ति विशेष धान दिया गया, 
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. सान थे। सामने फासिस्ट सेना के सिपाहियों का जमावड़ा 
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इसके वाद लोगों की वीरता का. ख्याल करके पुरस्कार देना 
प्रारम्भ किया | 

अवीसीनिया की जनता को शान्त रहने के लिये आदेश 
दिया गया । कैदियों के विषय में स्थिति के अनुसार छोड़ने 
की उम्मीद दिलाई गई । 

दरवार के बाद महान भोज का आयोजन हुआ | उसमें 
फासिस्ट सेना के छोटे से बड़े सभी पदाधिकारी फासिस्टों के दीघं 
जीवन की कामना के लिये शराब की नदी बहा रहे थे । शराब 
पीने में यूरोपीय सभ्यता की सुन्दर छटा का दृश्य सामने देखने 
सें आता था। यह गोरवण के देवताओं की सभा में अमृत बाँटा 
जा रहा था। या ताड़ीखाने सें ताड़ी पीने वालों का एक नजारा 
सात्र था | 

सभी लोग खा पोकर झूमते भामते अपने अपने स्थान को 
लोटे | शायद किसी भी देश में साम्राज्य-विजय इतने समारोह 


के साथ न सनायी गयी होगी | विजय सें इतनी भी मादकता 


न आवे ? : 
x Miz, x 

कुछ रात चली गई थी। दिलतान्ती अपने केम्प में विस्तरे 

पर इधर उधर उछल रहा था । तनिक भी चेन नथा । शराब 


अधिक पी लेने से दिमाग काबू में नहीं था | शरीर कॉप रहा था।. | 
जबान लड़खड़ा रही थी | आखें सुखे थीं । वह नशे में उठा। एक _ 


तरफ चल दिया । कुछ दूर निकल गया | फिर याद आया | ओह 
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AM we 


रास्ता छूट गया । लोट पड़ा । केद्यों के वाडे की तरफ गया! 


संतरी भी सोये थे शाराव से उनकी भी आँखें लग गई थीं | वह 
भीतर घुस गया | 

एक वाडे के बाद दूसरे बाडे को alae Rai की तरफ 
पहुँच गया। नशे में फिर आगे बढ़ता गया। दीवार में एक 
जगह चोट लगने से दिमाग ठिकाने आया। फिर वहाँ घे मुँह 
लोटा। यूनी के कमरे में धीरे से घुसा । 

मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, कह कर चिल्लाने लगा । यूनी 
जाग्रत अवस्था में थी।बड़े जोर से डॉटते इये कहने लगी-- 
“पातकी, दूर इटो, तुम्हारे मुह से शराव की दुर्गन्ध निकलती 
है। हटो, del, जल्दी हटो ।? 

दिलतांती अंधेरे भें टटोलता कुछ वड़बड़ाता आगे बढ़ता 
गया ओर दीवार से फिर टकराकर गिर पड़ा और बेहोश हो 


_ गया । यूनी एक तरफ चुपचाप खड़ी रही । 


कुछ देर के बाद होश हुआ। संभल कर उठा | कहने लगा-- 
“प्यारी, तुमको मैं प्यार करता हूँ। तुम मेरे दिल की रानी हो। 
सुझसे घृणा मत करो । तुम कितने feat तक इस तरह अपने 
को बचा सकती हो | आंखें बन्द किये हुये युनी को 


. पकड़ने की चेष्टा करने लगा । यूनी तेजी से पीछे हट 
 गई। परन्तु दुष्ट दिलतान्ती ने दौड़ कर उसे पकड़ लिया! | 
.. यूनीने उसके साथ इन्द्‌ करना शुरू किया | किसी तरह 


O R छुड़ा कर पास ही में रखे हुये छुरे को उठाना चाहती थी, 
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परंतु उस मदान्थ शराबो ने उसके बाहुओं को पकड़ लिया 
ओर चुम्मा लेने की चेष्टा करने लगा । यूनो ने बड़े .रोष में 
आकर अपने ललाट से उसकी नाक पर ठोकर लगाई | दिल- 
तांती ने घबड़ाकर उसके बाहुओं को छोड़ दिया, इतने में कपट कर 
यूनी ने SU उठा लिया । दिलतांतो ज्योंही मुँह फैला कर 
उसकी तरफ दौड़ा त्योंही यूनी ने उसके पेट में छुरा घुसा 
दिया | दिलतांतो बेहोश होकर गिर पड़ा । 

इसके बाद युनी ने बड़े साहस के साथ दिलतांती के पेट से.. | 
छुरा निकाल लिया और अपने पेट में छुरा मार कर “ओह ओहः 
करती हुई गिर पड़ी | “ओह ओह? की आवाज ने नजदीक ही के 
एक कमरे में सोई हुई यूनी की माँ को जगा दिया | वह सो गई थी 
परंतु उसे मालूम हुआ कि वह स्वप्न देख रही है। कोई उसको 
छुरा लेकर मारने के लिये बढ़ा आ रहा हे | बुड़ो माँ डर गई। 
उसकी नींद टूंटो और “आह आह? की आवाज सुनाई दी । वह 
तुरंत दोड़ कर यूनी के कमरे में आई ओर चिरारा जला कर 
देखा । युनी के पेट में छुरा घुसा पड़ा है । उसका शरीर ठण्डा 
हो गया था। बगल ही में दिलतांती कैप्टेन पड़ा हुआ है। 
समझने में उसे देर न लगी उसकी आँखों से आँसू टप टप a 
गिरने लगे । यूनी के निकट बैठ कर प्रार्थना करने लगी-- 
भगवान, मेरे पुत्र और पुत्र-बधू की लाज तूने रख ली । मैं एक 
मात्र बुढ़िया बच गई । झुमे बुचा कर, मेरे प्यारे बच्चों से जल्दी . 214 
मिला । इन दुराचारियों के नष्ट होने में यदि देर है तो मुके | 
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यहाँ एक क्षण भी रहना स्वीकार नहीं हे । आह ! इस दुराचारो 
ने मेरी पुत्र-वधू का अपमान करना चाहा था। वीर रमणी ने 
अपना प्राणांत करके अपना मान रख लिया । हे भगवान, TH 
किंस तरह स्वीकार है यह अत्याचार | तुम कहाँ सो रहे हो ? 
अपनी. प्यारो प्रजा को इस तरह भूल जाना तुम्हारे लिये कहाँ 


तक ठीक Sl तुम इन दुराचारियों कां भी शरण देते हो परन्तु 


अपने निरापराध वच्चां को इस तरह क्‍यों कष्ट दे रहे हो। 
भगवान ! सहा नहीं जाता. इनका दुराचार। कब तुम इनका 
संहार करोगे? क्या दीन दुखियों के आतंनाद से तुम कातर 
नहीं होते? क्या हम लोगों की आहां से तुम्हारी नींद नहीं 
खुलती ! भगवान, जल्दी, बहुत जल्दी अत्याचार का अन्त 


करो | सत्य की झलक REMAN Y 


॥ समाप्त ॥ 
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साहित्य निकेतन .दारागंज, प्रयाग 
Mn 
उत्तमोत्तम पुस्तक 


सचित्र स्वास्थ्य और योगासन-स्वास्थ्य 
ओर आसना की जगह जगह अनेकों पुस्तकं छपी हैं; किन्तु 
दूसरी पुस्तकां से इसमें खास विशेषता है । इसमें हमारा 
शरीर, स्वास्थ्य, रोग के रूप आर कारण, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, 
रोगों के इलाज, स्वास्थ्य और मनोयोग, योगाभ्यास, आसनों. के 
तत्त्व, आसनों फे पहले भोजन ओर स्वास्थ्य के लिये कुछ जरूरी 
वाते, आसन-चिकित्सा आदि विषया पर अनुभवपूणे सचित्र 
प्रकाश डालते हुए ४० आसनां की विधि, लाम ओर सब के 
चित्र दिये गये हैं जिससे प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को अपनी तन्दु- 
रुस्ती ठीक करने के लिये, बीमार को नीरोगी बनाने के लिये, . 
सब लोगों को बिना पेसे के इलाज जानने के लिये, प्रत्येक खी, 
पुरुष, बालक, TF, जवान को अपना शारीरिक तथा आध्यात्मिक 
जीवन सुखमय बनाने के लिये, यह पुस्तक हर समय अपने पास 
रखनी चाहिये । मूल्य १) | 


गृहस्थ जोवन १) बहूरानी ( उपन्यास ) २) 
"प्राचीन भारतीय युद्ध ओर . मधुबन . शा 

| युद्ध सामम्री . ।=) स्वारथ्य और योगासन १) 
काला भूत | y घरेलू शिक्षा . all) 
नतकी | ट) तिलिस्मी जासूस 2) 
कुमारी १) विनाश कीओर २९) 


मैनेजर--साहित्य निकेतन, दारागंज प्रयाग | 
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यंदि आप अपनी सन्तानां को सच्चरित्र, शिक्षित, योग्य, 
स्वस्थ्य और आमोद प्रिय बनाना चाहते हां तो 
इसे अवश्य पढ़िये 
बाल साहित्य माला में--बालक - बालिकाओं के लायकः 
, सब विषयों की अच्छो से अच्छो पुस्तक मिलतो E । 
बाल साहित्य माला की--पुस्तकों से बच्चे पढ़ना सीखते हैं, 
सच्चरित्र बनते हें उनमें दया,वीरता,ईमानदारी,संचाई और देश 
तथा धम फे प्रति प्रम पेदा होता हे । wanes किन्तु शिक्षा- 
प्रद पुस्तको को पढ़कर हँसते हँसते. वे लोटपोट हो जाते 
` बात साहित्य माला की पुस्तकं बच्चों के लिये बहुत - 
सरलं, सरस, रोचक, सचित्र और सस्ती साबित हुई S| 
' वाल साहित्य माला की--पुस्तक बच्चों की शारीरिक, 
मानसिक आदि सब तरह की उन्नति के एकमात्र साधन हें। | 
fo बाल साहित्य माला--के स्थाई Ten बन जाने से ग्राहकों 
४. को सब पुस्तकें पोने मूल्य.में ही मिल जाती हैं । 
ron बाल साहित्य माला-अपने स्थाई ग्राहकों को दूसरी जगहों 
कप पुस्तक मँगाने पर भी कमीशन देती है । ः 5: 
3 ` R साहित्य माला की नईग्रकाशित पुस्तक ! 
१-दोनों भाई : ।=) २--भारत के वीर बालक >) 
f ३--महाभारत की कहानियाँ।>) ४--खून का तालाब 2) 


 -. ५अहःहः ह _ (८) $-कनेटी पड़ाका i+) 
ee. ' CART क्री वीरबालाएँ ८--भारत को वीर बालाए 
र्क स ac . |“). o दूसरा भाग 2) 
` धीर सोमित्र (लक्ष्मण) ।=) १०--रामू श्यामू =) 
, शड ११--नल दमयन्ती ॥)॥ SR aT सिंह =) 
. ^ -साला.की और नई नई पुस्तक, मकाशित हो रही हॅ । 
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